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प्रयोग को प्रवृत्ति 


साहित्य मे कोई भी प्रवृत्ति एक दम नवीन नहीं होती, वरन्‌ 
युगीन परिस्थितियों के प्रनुसार जव प्रचलित कान्य-प्रव्रृत्तियो मे ताजगी 
नहीं रह जाती, तव जीवन श्रौर जगत की स्थिति से प्रित होकर 
कवि उसमें ताजगी लाने का प्रयत्न करता है । यह्‌ ताजगी वैचारिक 
नव्यता के रूपमे हो सकती है श्रथवा ग्रभिन्धज्ञना-पद्ति या हौली 
कौ नव्यता के रूप में । जव यह्‌ नव्यता साधन होती है, तव उसका 
विकास ग्रधिक उदात्त रूपमेँ होता है, पर जव वही साध्य वन जाती 
है, तव प्राचीन चित्रकाव्य के चमत्कार कासा महत्व ही प्राप्त करती 
है । यदि कवि के पास कहने को कुछ जीवनानुभव हैया जीवन के 
प्रादे रूप की कोई कल्पना है, तो वह समाज के जीवन श्रौर संस्कृति 
को श्रागे बढ़ाने मे सफल होता ह श्रौर यदि उसमें कोरी दोली-बाजी 
है, तो वह काव्य जैसी सबल कला के साथ खिलवाड़ करता है । 


जिस प्रकार प्राचीन समयमे कविकी दुहाई दिये बिना ऊश्वेसे 
ऊचेकविहो गथे है, उसी प्रकार बिना प्रयोगवादकी दुहाई दिये हृए 
सदेव प्रयोग होते रहे है । प्रत्येक युग के काव्य मे नवीन प्रयोगो के 
कारण ही नव्यता श्राती रही है, परन्तु उसका लक्ष्य जीवन स्रोर 
संस्कृति का सौदये चित्रित करना रहा है उसके सत्य का उद्घाटन 
करना रहा है, प्रयोग-माव्र नहीं । कालिदास से लेकर कबीर, तुलसी, 
विहारी, पदृमाकर, प्रसाद तक सभी अ्रपने-ग्रपने ढंग से प्रयोग करते 
रहे है । पर, इनमें प्रयोग के भ्रतिरिक्त कु ग्रौर महत्त्वपूणं था श्रौर 
उसी के नाम पर उनके काव्य की प्रृत्ति का नाम रखा गया । श्राज की 
कविता मे विरेषता उसके विषय या वस्तु तत्त्व मे नहीं देखी जाती । 
कम से कम उसमें कोई एक सवंनिष्ठ एेसा गण नहीं है, जिसके 
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प्राधार पर्‌ उसका नाम दियाजा सके, ग्रतः प्रयोग की प्रवत्तिके 
कारण प्रयोगवाद इसका नाम दे दिया गया । जिन लोगों ने इस 
नाम से प्रापत्ति की उन्होने “नयी कविता” ह केर प्रयोगवादी 
कविता को श्रभिदहित किया । 

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस युग कौ कविता भे नीरसता एवं 
एकस्वरता श्रा गई. थी भ्रौर यह्‌ भी मानना पड़ेगा कि इसी नयी 
प्रृत्ति के कारण कुछ नव्यता का सम्पादन भी हृम्राहै। पर इस 
प्रवृत्ति की कविता को “प्रयोगवाद"' या “नयी कविता" नाम देनेसे 
तो ग्रागेके प्रयोग श्रौर नवीनता काद्रार ही सुक जाताहै। जवये 
प्रयोग पुराने पड़गे, फिर नवीन प्रयोग होंगे, तव हम कहाँ तक प्रयोग- 
वाद को घसीटेगे, ग्रौर जव यह्‌ कविता पुरानी पड़ेगी तो रागे पचास- 
सौ वषं बाद की नवीन कविता के सामने इस पुरानी का “नयी 
कविता” नाम कंसा लगेगा ? उस पीढी के इतिहासकारों श्नौर ग्रालो- 
चकों के सामने हम ग्रपनो बुद्धि श्रौर प्रतिभा का दिवालियापन ही 
प्रकट करेगे ? भ्रादि प्रन इन नामकरणों के साथ उठते हे । परन्तु 
मजाक-मजाक में ही सही, प्रयोगवाद नाम पड़ ही गया ग्रौर नयी 
कविता' भी चलने लगी । ्राज ठहरने ग्रौर गंदले पानी को थिरा 
जाने तक प्रतीक्षा करने का धैय भला किसको है ? वैर्यवानों पर भी 
लोग श्राक्षेप करने लगे कि इस नवीन श्रवड-वर्षा-मू-हरियाली की 
संभावनाग्रो पर कु कहँ । न कटे तो यह समा जाता है कि पुरातन- 
वादी हः नयी कविता से प्रेम नहीं है। 

श्राज प्रयोगवादी प्रवृत्ति के भ्रन्तगेत श्राने वाली कविताके दो 
सम्प्रदाय है-एक भ्रज्ञेय जी का, दूसरा नकेन' सम्प्रदाय । अजेय 
जीका ्राग्रह कवि की श्रन्वेषणशीलता पर है ग्रौर ठीक हे । काव्य 
का प्रतिपाद्या कवि का साध्य जव तक सत्यान्वेषणा नहीं होता, तव 
तक उसकी कोई , महत््वपुणं देन नहीं हो सकती । इसके साथ रोली 
का भी श्रन्वेषण॒ है । उनके विचार से यह शैलीगत प्रयोग साधन है। 
परन्तु नकेन-पंथी इसे ही साध्य मानता है । ग्रजञेय के श्रनुयायी श्रपने 








= २ = 
वक्तव्यो म काफी कुछ कहने का संकल्प करते है, पर उत्कृष्ट कवि- 
प्रतिभा जहां है वहाँ ही उत्कृष्ट काव्य की सृष्टि होती है, केवल संकल्प 
या वक्तव्य से तो नहीं । यह्‌ भी एक सत्य है । नकेनवादी चमत्कार- 
पूर्णं हास्य की सेष्टि करते हँ । वेमेल, ग्रयुक्त एवं प्रसंगत कथनों कौ 
सृष्टि ही उनकी भारी सफलता है । पर वह्‌ कविता तो हल्का मनो- 
रजन या हास्य-सृष्टि ही कर सकती द्वै । कविता की महान परम्परा 
मे क्षुद्र चमत्कृति वाल-चेष्टा या खिलवाड़ जैसी ही जान पड़ती है । 
उदाहरणाथं एक रचना है -- 
से ईरवर 
उ से उल्लू- 
मांँजी? 
नहीं जी 
वह्‌ पदी 
“जो देखता है रात भर” 
--(नकेन प्रपद्य पृष्ठ ५०, रचनाकार केसरीकुमार) 
यह॒नसंरी राइम्स' के समान रचना है, जिसमे असंगत प्रलाप 
है । पर इसमे हास्य की भी तोभ्रच्छे प्रकार सृष्टि नहीं होती । 
श्रसंगत पद-योजना की प्रवृत्ति भी प्राचीन समयसे मिलती है, पर 
उसमे एक रोचकता है । एक प्राचीन कविता देखिये -- 
भादों पक्की पीपयी, भर फर पड़े कपासं। 
वी मेहतरानी दाल पकाग्रोगी, या नंगा ही सो रहं ॥ 
इनके प्रत्येक पद मे एक हक्य है, सभी ह्यो मे पारस्परिक संगति 
नहीं है, परन्तु श्रसंगत मेँ एक हास्य-संवेदना जाग्रत होती है । नवीनता 
का उदर्य ताजगी या चमत्कार लाना उचित है, श्रनर्गल बकवास 
नहीं । वह प्रतिभा नहीं कुछ ओओौर ही है, जो एेसी पंक्तियों को लिख 
मारती है । 
, यह प्रवृत्ति होते हृए भी ग्राज की कविता के लिये प्रयोगशीलता 
की निरिचित ग्रौर महत्वपुणं देन है । प्रयोग की म्राधुनिक 
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परवृत्ति ने भाषा मे नवीन प्राण-संचार किथाटै। छायावाद ग्रौर 
प्रगतिवाद की शब्दावली सीमित ग्रौररूढ्‌ हो गई थी। उसमे एक 
लीक-बद्धता श्रा गई थी, उस लीक को तोड़कर नवीन शब्द-रचना का 
पथ-प्रशस्त करने का श्रय निरिचित रूप से कुछ प्रयोगवादी सपूतों 
को प्राप्तहै। 

इसी प्रवृत्ति कौ दूसरी उपलल्धि विम्ब-सृष्टि प्रौर हश्य-योजना 
मे है । वैचारिक एवं भावात्मक नव-चेतना की सूक्ष्म भ्रनुभूति-तरगों 
को तथा हश्य-श्रव्य-घ्राण-स्पद-ग्रास्वाद-संवेदनाग्रों के बारीक संस्पर्शो 
को विविध श्रप्रस्तुत विधानों, उपमानं, प्रतीक-कल्पनाश्रों श्रादि के 


. माध्यम से प्रकट करनेमे इस पीदी के श्रनेकं कवियों को खासी 


सफलता प्राप्त हुई है । उनकी सफलता समस्त रचनाग्रों में होकर 
कुछ विशिष्ट रचनाग्रो मे सीमित ग्रवद्य है, परन्तु सबसे प्रधिक 
महत्व इस प्रवृति काइस वातमेंदटै कि इसने श्रसिव्यंजना का एक 
नवीन द्वार खोल दिया । इस दिगा में सावधान रहने की यह्‌ बात है 
किं शब्दावली सीमित, रूढिबद्ध प्रौर लीक में ढल करन रह जाये । 
प्रभौ ्रधिकाश रचनाग्रों मे प्रनुकरण की गंध म्रौ भ्रनुवादकी 
घुटन भी विद्यमान है । शब्दावली मे स्वच्छ एवं खुली प्रकृति की सर- .. 
सता जितनी समाविष्ट हो उतना हो ग्रच्छा है । 

विषय एवं वस्तु-तततव कौ नवीनता एवं सामयिकता भी इस प्रवृत्ति 
मे देखी जाती है । इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि प्रयोग की 
प्रवृत्ति को लेकर चलने वालो कविता में रोचक विविधता है। श्राज 
के कवि के लिये कोई भी विषय कविता केष्षे्र से बाह्रं की वस्तु 
नहीं रह्‌ गया 1 छायावाद कौ भ्रस्पष्टता ग्रौर प्रगतिवाद की साम्प्र- 
दायिकता यदि वास्तव मे इस कविता से द्ट सके, तो इससे बडी 
श्राद्ा की जा सकती है । : ~ 

प्रयोग की प्रवृत्ति का म्रौर मनोरम कायं यह्‌ है कि उसने लोकगीत 
के तत्त्वों एवं लोक-भाषा की शब्दावली को श्रात्मसात्‌ करने का म्रच्छा 
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प्रयत्न किया है । इससे उसमे सचमुच लोकप्रियता श्रा सकती हैः यदि 
उसका स्वाभाविक उपयोग किया जाये । इसंसे प्रभावित होकर कु 
गीतकारों ने भी सुन्दर ग्रौर मोहक गीत लिखे है मरौर कुछ ने स्मरणीय 
कविताये मौ लिखी है । वास्तव भे भ्राज कुत्र एेसी हौ रचनाश्रौ से 
कविता श्रौर उसके भविष्य के ग्रस्तित्व पर श्रास्था टिकी इई है । 
कविता के शब्द-मण्डार को लोक-माषा एवं विज्ञान से ही सामग्री 
मिदती है । लोक-भाषा में सौदर्यं भी है ग्रौर फुहडपन भी । वैज्ञानिक 
भाषा में शास्त्रीय दुरूहता भी है रौर प्रगति भौ । काव्य में फटडपन 
को स्थान नहीं । ग्रतः उस फहृड़पन ग्रौर दु्हता, दोनों को वचा कर 
रब्द-चयन ग्रौर शब्द-निर्माण करना पडता है । भ्राजके कविने 
एेसा करने का प्रथत्न किया है, इसमे सन्देह नहीं । पर यह भी सत्य 
ठं कि कु फुटडपन मे भी फस गये है, मरौर कुछ फारमूने भ्रौ नुस्खे 
बना कर ही रहं गये हैँ । कविता जीवन कौ सृष्टि करती है। रूप, 
चेष्टा, गति ग्रौर सौन्द्यं उसके श्रंग हँ । उनका विकास करना श्रौर 
मानव-सस्कृति को श्रागे बढ़ने की नयी कल्पना देना, समाज के सौदय- 
संस्कार को ग्रौर समृद्ध करना है, ग्रौर नवीन कल्पना को प्रोत्साहित 
कर जीवन में सरसता का संचार करना, भ्राज के युग की, कविता से 
मागि हे । ग्रतः उसकी समस्त प्रथोगशीलता को इसी की पूर्ति के लिए 
प्रयत्न करना श्रभीष्ट है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रयोगवाद का एक सर्वेक्ण है । इसके लेखक श्री 
रामकुमार खण्डेलवाल मेरे ग्रति प्रिय दिष्य रहे हैँ । ग्रतः मे उनका 
यह सामयिक एवं भ्रावश्यकं प्रयत्न देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई । इसके 
लेख “(तीसरा सप्तक" के प्रकाशन के पूवे लिखे गये है, श्रतः इसमें 
संग्रहीत कवियों ग्रौर कविताग्रों पर लेखक ने विचार नहीं किया है । 
ग्र्यतनता एवं सम्पूणंता की दृष्टि से यह एक कमी है जिसे लेखक 
म्रागे पूरा कर देगा; परन्तु इस प्रवृत्ति के ग्रध्ययन में इससे कोई खास 
कमी उपस्थित नहीं होती, क्योकि लगभग वही विरेषता “तीसरा 
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सप्तक ` की रचनाग्रो मे भी है जो पूरवगामी सप्तकों की रचनाग्रो म थी, 
म्रौर कविता की उत्कृष्टता तो इसमें दूसरे सप्तकसेकमटहोहै) हाँ, 
वक्तव्य कवियों के जरूर वड़े रोचक हँ । प्रयोगवाद पर व्यवस्थित 
रूपसे कुचं लिखने का यह्‌ पहला प्रयत्न ह श्नौर श्रादा है कि हिन्दी- 
संसार इसे रुचि से ग्रहण करेगा । 


व | भगीरथ मिश्र 


विजयादशमी २०१६ वि° 


=== 


का 





भूमिका 


हिन्दी साहित्य में प्रानेवाली भ्रन्य धाराग्रों की भांति प्रयोगवादीः 
धाराकाभी भाग्यएेसाहीरहाहैकरि एक शरोर तो कवियों एवं 
ग्रालोचकों ते उसकी जी भर कर भर्सना की है ग्रौर दूसरी प्रर 
स्वयं प्रयोगवादी कवियों एवं ग्रालोचकों ने उसे सातवें ग्रासमान पर 
चढ़ाने का वेढव प्रयत्न किया है । केक ही विद्वानों ने, भ्रपने फुटकर 
निवन्धो मे, पवग से मुक्त हो प्रयोग की समस्याग्नो शौर उसके रूप 
पर सहानुभतिपुवेक विचार कर निष्पक्ष मत दिया है । प्रस्तुत लेखक 
को उक्त हष्टिकोणा से लिखी इई एक पुस्तक की श्रावश्यकता श्रनुभव 

। 

8 “तार सप्तक" ( १९४३ ) तथा दूसरा सप्तक" (१९५१) के कवियों 
को प्रयोगवाद के प्रतिनिधि कवि मानने मे किसी को ्रापत्ति न होनी .. 
चाहिये । (यद्यपि श्रव तो नकेन वादी' श्रपने को सच्चा प्रयोगवादी 
मानते हैँ रौर सप्तको के कवियों को केवल प्रयोगदील कह श्रपने भिन्न 
प्रस्तित्व की घोषणा करते है ) श्रत: प्रस्तुत लेखक ने श्रन्य प्रयोगवादी 
रचनाभ्र के साथ, विशेषरूप से दोनों सप्तको मे प्रकारित कवितां 
तथा कवियों के स्वयं के दिये हुए वक्तव्यो को, एक विद्यार्थी कौ 
जिज्ञासा से ध्यानपूवेक ग्रध्ययन किया है। जो उस परं प्रभाव पड़ा 
उसे ईमानदारी से व्यक्त करने का प्रयत्न किया है । इस पुस्तक में 
प्योग--एक पस्चिय के पञ्चात्‌ तार सप्तक' एवं दूसरा सप्रक" शीर्षकं 
मे वही ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है जिसे एक सामान्य पाठक कौ 
व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के स्वरूप में ही पाठकगणा ले, एेसी प्रार्थना च 
कवियों के वक्तव्य की उल्लेखनीय बातें भी दी गई हैँ ताकि स्वयं 
पाठक कवि के टष्टिकोण से परिचित हो सकं । तदोपरान्त- 

श्रयोग, परम्परा एवं व्यक्ति 
प्रयोग, कला एवं कलाकार 
प्रयोग एवं रूप-योजना 
प्रयोग एवं भ्रस्पष्टता 


॥ 
॥ 
॥ 
५ 
1 





तथा ग्न्त मे-- 
खण्डों में प्रयोगवाद से सम्बन्धित प्रश्न-जो उठे हैँ ्रथवा उठ 
रहे ह--उनपर निष्पक्न रूप से तथा सप्रमाण विचार करने का प्रयत्न 
किया गया है । लेखक किस सीमा तक निष्पक्ष रह सका है तथा उसके 
मत करां तक विचारणीय हँ यह्‌ निणेय तो कृपालु पाठक ही कर 
सकते हे । 
श्रद्धेय डा० वंशीधर जी विद्यामातंण्ड ( भूतपूवे ्र्यक्ष, हिन्दी 
विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय }) तथा डा० रामनिरंजन जी 
पाण्डेय ( म्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, उस्मानिया विर्वविद्यालय } का 
मे हृदय से भ्राभारी हँ जिनका शिष्यवत्‌ स्नेह, प्रेरणा एवं मागे दशन 
मेरा सम्बल रहा है । अ्रपने गुसुवृन्दं डा० दीनदयाल गुप्त, डा° केसरी 
नाराय शुक्ल, डा० भगीरथ मिश्च ( हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय ) को केसे यला सकता हु क्योकि जो कृं सीला दै, वह 
उन्हीं के चरणों में वेढकर, केवल दोष मेरे प्रपने हें । 
श्रतेक विद्वानों की कृतियो से ज्ञात एवं म्रज्ञात रूप में प्रेरणा, भाव 
एवं विचार मिले हैँ उन सवका मेँ भ्रनुगृहीत ह । 
स्रपनी ्र्घागिनीं श्रोमती 'दोप्ति' के प्रति- जिन्होंने ने भ्रपनी 
श्रस्वस्थता में भी श्र्घागिनी होने कै दायित्व का पूणं निर्वाह इस 
पुस्तक के सृजन में किया है- किन शब्दं में श्राभार प्रकट करू... 
मित्रवर चन्द्रभान रावत ( किशोरीरमण महाविद्यालय, मथुरा ) 
प्नौरं प्रिय भाई जयकिशन प्रसाद खण्डेलवाल ( बलवन्त राजपूत महा- 
विद्यालय, श्रागरा ) को उनको सहायताग्नों के लिए श्रसंख्य धन्यवाद 
देना तो चाहता हू किन्तु भय भी लगता दहै; क्योकि मेरे इन स्नेही 
बन्धुम्रों को धन्यवाद भी नाराज कर देते ह । 
गुरु-पूएिमा 
सं० २०१६. ` कुमार खंडेलवाल' 
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प्रयोगवाद्‌ : परिचय 


४ “मनुष्य मे जड प्रौर चेतन एक प्रगाढ ्रालिगन मेँ श्रावद्ध रहते 
ह । उसका बाह्याकार पाथिव श्रौर सीमित संसार का भाग है श्रौर 
भ्रत्तस्तल भ्रपाथिव म्रौर श्रसीम का 1“ १ श्रनुभव का साधन 
इन्द्रियां ही होने के कारण स्वभावतः वह पाथिव एवं स्थूल की श्रोर 
सरलतां से भ्राकषित हो जाता है + + + + जब यह स्थुलो- 
पासना एक निदिष्ट सीमा तक पहंच जाती ह तो मनुष्य का चिरप्रसुप्त 
चेतन एक साथ एक ठेस खाकर विद्रोह कर उठता है ।”२ इस विद्रोह 
का कारण यह्‌ है कि मनुष्य या तो इन भौतिक सुखो से अव जाता है 
श्रथवा निराश एवं हतोत्साहित हो जाता हैँ श्रौर उसका चेतन हृदय 
सृक्ष्म की भ्रोर श्रग्रसर हो शान्ति खोजता है । यदि एक प्रोर पसा है 
तो दूसरी श्रोर सूक्ष्म भी मनुष्य को ्रपने में बहुत काल तक नहीं बाधि 
पाता । वह इन्द्रियों से श्रभिभरूत हो पुनः स्थूल कौ ओ्रोर जाता है। 
इस प्रकार स्थूल के प्रति सूक्ष्म श्रौर सूक्ष्म के प्रति स्थूल के विद्रोह की 
शृ खला चलती रहती है । योरोप तथा संसार के भ्रन्य देगों के 
साहित्य मे भी इस प्रकार के विद्रोह दष्टिगत होते हँ । हिन्दी साहित्य 

मे हमे इस प्रकार की श्युखला स्पष्ट मिलती है । भ्रादिकाल में 


१. श्रीमती महादेवी वर्मा 
२. डा० नगेन 


। २ == 
----------------------------~-~~~-~~-~~- ~~~ 
~~~ ~~~ 


भारतीय भौतिक सुखो, राज-पाट, मान-मर्यादा एवं कचन-कामिनी 
के लिये लते रहे । तव के कवियों एवं चारणो ने वीर रस के साथ 
जो श्ण गार-रस-धारा बहाई है वह भी स्थूल है । भक्ति-काल में भक्ति, 
` श्रम श्रादि सृक्म भावों का बोल-वाला हृग्रा । इसी भक्ति श्रौर प्रेम ते 
एेन्द्रिकता ग्रौर भौतिकता के समावेश के कारण विकृत रूप धारण 
किया ग्रौर रीति काल की सष्टि हुई । यह श्युखला दविवेदी-युग के 
उपयोगितावादी एवं इतिवृत्तात्मक साहित्य तक चलती रही । 
भावुकता ने पुनः विद्रोह किया ग्रौर यह्‌ क्रान्ति छायावाद के नामसे 
प्रख्यात हुई । 
छायावाद ग्रौर साथ मे रहस्यवाद भी पल्लवित, पुष्पित श्रौर 
फलित हग्रा । कु समय तक तो उसने साहित्याकाश को पूर्णतया 
श्राच्छादित कर लिया । परन्तु यह प्रमूतं सौन्दर्योपासना, वायवी भाव- 
वस्तु ग्रौर उसी के ्रनुरूप कोमल एवं सीमित काव्य-सामग्री तथा 
दोली-शिल्प प्रधिक समय न चल सके । कवि काल्पनिक जगत्‌ के 
दुभेद कुहासे में पलायनवाद एवं निष्करियतावाद की मादक मदिरा 
पीकर ग्रपने को ग्रौर न भुला सका। जीवन की विवश निराशा, 
सामाजिक कुण्ठायें म्रौर श्राथिक विषमतायें ्रसह्य हो उीं श्रौर 
कवि, एक वार फिर “इन्किलाव' का गगनभेदी नारा लगा पाथिव 
जगत्‌ में ग्रपने प्रस्त्र-शस्वर संभालता हरा संघषं करने के लिये कटि- 
बद्ध हो गया । उसने जीवन को उसके नग्न रूप मे देखा । जीवन की 
समस्याग्रो के यथाथं कारणों पर मनन कर, वह, उनके कर्ममूलक 
सुलभावों को दढ निकालने की श्रोर श्रग्रसर हरा । उसने इन 
समस्याग्रो का ब्रन्त, मोटे रूप से, साम्यवादी जीवन-दशंन एवं उसके 
व्गवाद मे पाया ग्रौर उसी के श्रुरूप रूसी ग्रौर साम्यवादी देशों के 
साहित्य से प्रं रणा प्राप्त कर वह साहित्य-सृजन में संलग्न हो गया । 
यह वग प्रगतिवादी कहलाया । 
कु ही वर्षो मे एक भ्रौर वे साहित्य में श्राया । इस वर्गं का 
ध्यान प्रगतिवादियों की भांति ही भौतिक जीवन एवं उसकी 








~ 


ना मं 
समस्या पर रहा पर वे इनका सुलभाव केवल साम्यवाद श्रथवा 
भरर किसी राजनेतिक वादमे न पासके! इस वभे नेइस क्षेत्र भे 
मरन्वेषण की श्रावर्यकता समी । यही नहीं, वरन्‌ उन्होने श्रभिव्यक्ति 
के प्रचलित साधनों को भी श्रपर्याप्त समा । काव्य-वस्तु श्रौर 
शेली-शिल्प के क्षेत्र मे नवीन प्रयोग करके उन्ह ्आाज के भ्रनैक रूप, 
प्रस्थिर, चिर प्रयोगशील जीवन के उपयुक्त बनाने मे लग गये । 

इस दूसरे वगं को श्रयोगवादी' वं की संज्ञादेदी गई हैश्रौर 
न चाहने पर भी श्रज्ञेय' जी को इसका नेता मान लिया गया है। 
श्रयोगवाद' शब्द भी ग्रभी तक विवाद का विषथ बनाहूभ्रा है। 
तथाकथित प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह के भ्रनुसार श्रयोग- 
वाद' शब्द गलत है ग्रौर स्वयं भ्रज्ञेयजी के शब्दों में-“प्रयोग का 
कोई वाद नहीं है । हम वादी नहीं रहे, नहीं हैँ । न प्रयोग भ्रपने श्राप 
मे इष्ट या साध्य है । ठीक इसी तरह कवितां का भी कोई वाद नहीं 
है, कविता भी श्रपने श्राप में इष्ट या साध्य नहीं है । श्रत: हमे प्रयोग- 
वादी कहना उतना ही सार्थक या निरथेक है, जितना हमे कवितावादी 
कहना ।'' ग्ज्ञ यजी श्रयोगवाद' ग्रौर श्रयोगवादी' संज्ञाग्रों को माने 
यान मानें, पर उन्हीं दारा प्रकारित दोनों सप्तको-'तार सप्तक 
ग्रौर "दुसरा सप्तक" के कारण ही यह वाद उठ खड़ा हुप्रा है । 

मेरी सम्मति में ध्रयोगवाद" शब्द बिल्कुल ठीक है । इन कवियों 
को श्रयोगवादी' के श्रतिरिक्त कु कहा भी नहीं जा सकता, क्योकि 
इन कवियों का प्रधान ध्येय काव्य-विषयक प्रयोग तथा भ्रन्वेषण है 
जेसा कि भ्रज्ञे यजी स्वयं कहते है--दावा केवल यही है किं सातों 
( यानी तार सप्तक के सात कवि ) ग्रन्वेषी हँ । काव्य कै प्रति श्रन्वेषी 
का दृष्टिकोण उन्हं समानता के सूत्र मे बाधता है + + + बत्कि 
उनके एकत्र होने का कारण ही यह है किवे किसी एक स्कल के नहीं 
है, किसी मंजिल पर पहुचे हृए नहीं है, श्रभी राही रहै राही नही, 
राहों के म्रन्वेषी ।' 

इस प्रकार हम देखते है कि इन कवियों का ध्यान एकमात्र प्रयोग 
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शरीर ग्रन्वेषण की श्रोर है । यद्यपि साहित्य मेँ प्रयोग होना कोई नई 


चीज नहीं । साहित्य में प्रयोग सदा होते रहे हँ श्रौर होते रहैगे। 
वास्तव में प्रत्येक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होने के पूवे श्रयोग' ही रहती है । 
प्रयोग सफल होने के कारण ही वह्‌, प्रवृत्ति कहलाने लगती है । पर 
हा, प्रयोग को इस प्रकार की खुली छूट देना इनकी विशेषता दै प्रौर ; 
दसलिये श्रयोगवादी' कहना उचित ही है । 

प्रयोगवाद की कुछ निरिचत रूपरेखा हो सकेगी, इसमे सन्देह ठै; 
क्योकि ्रभी कुछ प्रयोग ही हृए हैँ ग्रौर न जाने कितने भविष्य. के 
प्रन्धकारमे चपि है । हाँ, भ्रब तक की प्रयोगवादी रचनाग्रो के प्राधार 
पर बुं कहा जा सकता है । डा० रघुवंश ने इनकी दो सामान्य 
प्रवृत्तियां मानी है :- 

( १ ) भावजगत्‌ के काल्पनिक कुहासे से वास्तविकता की श्रोर 
बने का प्रयास 

( २) भ्रतिवेयक्तिकता-शोली ग्रौर सौदथे-बोध केक्ेत्र में । जहां 
तक इस प्रथम विरोषता- काल्पनिक कुहासे से वास्तविकता की मरोर 
बढने का प्रयास है-हम पहले ही कह श्राये हँ कि प्रयोगवाद म्रौ 
`प्रगतिवाद छायावाद के सुश्म के प्रति भौतिकता के विद्रोह का 
परिणाम है । इस विशेषता को मानने में कदाचित्‌ ही कोई मत- 
भेद हो । 

इस श्रतिवेयक्तिकिता का भी होना स्वाभाविकहीदहै। कारण 
'्रयोगवाद' नाम-जिसे हम सवेदा उचित मानते है से ही स्पष्टहै 
कि यह्‌ कवियों के प्रयोगो का फल है । प्रयोग वैयक्तिक ही होते है, 
कवि को श्रपनी भ्रतुभूति श्रपनी होती ही दहै श्रौर उसकी श्रभिव्यक्ति 
भी श्रपनी, विशेषतया जब वह्‌ उन दोनों ही क्षेत्रों में श्रपने प्रयोग 
कृरने में स्वतन्त्रता का दावा करता है । भ्रौर मेरी सम में यही 
प्रयोगवादं भ्रौर प्रगतिवाद की ध्रुमिल विभाजक रेखा है । प्रगतिवादी, 
प्रगति श्रौर यथाथंता का दावा करते हुए भी एक विशेष साम्यवादी 
टृष्िकोण से ही वस्तुग्रों को देखने का श्रभ्यासी वन जाता है वृह 
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शोषक ग्रौर शोषित वर्को हृदय सै निकाल ही नही सकता । अ्रतः 
स्वभावतः ही वह्‌ तथाकथित शोषित के प्रति ग्रति सहानुभूतिपुणं 
ग्रौर तथाकथित शोषक कै प्रति घोर घरणापूरं हष्टि रखता दै । इस 
प्रकार जीवन के प्न्य श्रंगों को भी वह्‌ साम्यवादी विचारधारा 
प्रौर दृष्टिकोण से देखता है । पर प्रयोगवादी इससे दुर है। 
उसके लिए उसका श्रना हृध्कोण ही सव कु है । जीवन की 
मरनुभूतियां जो उसे जिस रूपमे प्राप्त होती है ग्रौर फिर उन्हं जिस 
ठंग से वह व्यक्त कर सकता है, वही उसके लिये कला की उच्चतम 
पराकाष्ठा हे । न वह भावनाग्रों को छिपाने, संवार, सुधारने में 
विश्वास रखता है श्रौर न शौली-भाषा श्रादि को निखारते मे । उसके 
लिये यह्‌ सव भी प्रयोग ही हैँ जिस प्रकार जीवन दही चिर प्रयोग । 
इसी कारण शमशेर बहादुर सिह जैसे प्रयोगवादी कवियों मेँ भी 
जो ग्रपने को खुले ठंग,से माक्संवादी मानते है, वैयक्तिकता है ग्रौर वे 
इस वैयक्तिकता के प्रति जागरूक भी है । 
इस भ्रति वेयक्तिकता के कारण प्रयोगवादी रचनाभ्रों मे विपुल 
विरोध एवं म्रत्यन्त विभिन्नता मिलती है । यह्‌ विरोध एवं विभिन्नता 
केवल विभिन्न कवियों में ही नहीं है, वरन्‌ एक ही कवि की विभिन्न 
रचनाग्रों मे प्रतीत होती है प्रौर कभी-कभी एक ही रचनामेभी 


विरोधाभास के देन होते हे । भ्राज के इस संकुल युग का भ्राकुल 


कवि विरोध, प्रस्थिरता एवं भ्रन्तदं न्द से धिरा हु्राहै । कवि कौ 
ग्रमिव्यक्ति का सम्बन्धं उसको समवेदना से हृ्रा करताहैश्रौर 
संवेदना, वस्तु, परिस्थिति श्रौर वातावरण के साथ बदलती है । 
वस्तु, परिस्थिति, वातावरण प्रादि भ्राज के युग मे कितनी तीव्रता 
से बदलते हे यह हम सभी देखते हैँ । प्रयोगवादी कवि इस श्रस्थिर, 
विरोध एवं भ्न्तद्र न से प्राकुल मनः स्थिति के यथाथ चित्रण को ही 
उचित समभता है । । 

हम उपर कह प्राये हैँ कि यह वि श्रौर 
रोली दोनों ही कषवं मे है । सौन्दयं को उन्होने केवल भण एवं मधुर 


~ 
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तक ही सीमित नहीं समभा है । सौन्द्यं चेतन को गत्यात्मक एवं 
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व्यापक मानाहं। चूकि ग्राज के हमारे जीवन में पुरुष प्रनगढ श्रौर 
भदेस हमारे ग्रधिक निकट हैँ ग्रतः वे इनकी ग्रोर भ्रधिक श्रृ होते 
है । यद्यपि सौन्दयं के प्रति यह दृष्टिकोण महादेवी प्रादि छायावादी 
कवियों का भी रहा है जैसा कि उनकी इन पंक्तियों से प्रकट है :-- 

“फूलों के भार से भुक्र-भुक पड़ने वाली लता कोमल है, पर शून्य 
नीलिमा कीश्रोर विस्मित बालक साताकने वाला हठ भीकम 
सुकुमार नहीं । गुलाव के रंग ग्रौर नवनीतं की कोमलता मे कंकाल 
चिपाये हुए रूपसी कमनीय है पर भुरियों मे जीवन का विज्ञान लिखे 
वृद्ध भी कम भ्राक्षेक नहीं ।'' 

पर इस दृष्टिकोण कोवे व्यवहारमेनं ला सके। प्रयोगवादी 
कवियों ने भेदक, “मूत्र-सिचित मृत्तिका के वृत्त मे'खड हुए धैर्य-धनी 
गदहे', “चप्पल, श्रपच' भ्रौर चाय की प्यालीः श्रादि पर भी कलम 
उठाई है- 

तु सुनता रहा मधुर नूपर ध्वनि यद्यपि बजती थी चप्पल 


-भारतभरूषण 
निकटतर धंसती हई छत, श्राड में निवेद 
मूव्र-सिचित मृत्तिका के वृत्त में 
तीन टंगों पर खडा नत-ग्रीव 
धे्य-धन गदहा 
--भ्रज्ञय 


रोली के क्षेत्र मे तो श्रतिवैयक्तिकिता श्रौर भी स्पष्ट एवं प्रयत्न 
है । प्रयोगवादी कवि भाषा का स्वेथा वैयक्तिक प्रयोग करते है।वे 
शब्द के प्रचलित भ्र्थो को ग्रहण नहीं करते । वे अ्रपने विरिष्ट मरनुभव 
को व्यक्त करने के लिये विशिष्ट म्रथंमे शब्दों का प्रयोग करते है । 
उनके श्रनुसार साधारणीकरण की पुरानी प्रणालियां रूढ हो गई है । 
ग्रतएव वे भाषा मे (नया, ्रधिक व्यापक, श्रधिक सारगभित श्रथ 
भरना चाहते ह । इसके लिए वे विभिन्न विज्ञानो, शास्वो, गली -क चो, 
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पाकर विराम-संकेतों, श्रकों ग्रौर सीधी-तिरचछली लकीरों से, घोटे-बडे 
टाइप से, सीधे या उलट श्रक्षरों से, लोगों श्रौर स्थानों के नामों से, 
मरभररे वाक्यों से-सभी प्रकार के इतर साधनों से कवि उद्योग करम 
लगा कि अपनी उलभी हई संवेदना की सृष्टि को पाठकों तक श्र्षुण्ण 
पर्हैचा सके ।''१ 

इस प्रकार छन्दो मे भी प्रयोगवादी कवि “श्रायः मुक्त छन्द को ही 
व्रहण करता है ग्रौर उनमें वाशणिक श्रौर मात्रिकं छन्दो की भिन्न-भिन्न 
संयोजनाग्रों के ग्रतिरिक्त पदांश ग्रौर स्वर-पात श्रादि की भी व्वथस्था 
करता हे । तुकों का वह्‌ प्रत्यन्त सूक्ष्म प्रयोग करता है, पून्ति तुकों 
कातो प्रायः प्रयोग ही नहीं करता क्योकि उसकी धारणा है कि पूर्णान्तं 
तुक छन्द-बन्दो को प्रतिय वनाकर विषय कौ गंभीरता के ्रनुरूपं 
नहीं रहने देतीं ।*२ सारांश कि इस श्रोर भी वह॒ मनमाने प्रभोग 
करता है। 

इस प्रकार प्रयोगवादी की वेयक्तिकता ही उसकी सबसे बडी 
विशेषता है । दूसरी शरोर प्रयोगवादी कवि भ्रपनी रचनाग्रों के 
सामाजिक मूल्य कौ श्रोर भी जागरूक हैँ । वे समभते हँ कि उन पर 
सामाजिक उत्तरदायित्व है श्रौर उसे उन्हं निभाना है । डां° रघुवंश 
की सम्मति मे उनको सफलता ग्रौर ्रस फलता का रहस्य भी यही है । 
यदि यह्‌ कवि सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक होकर प्रपनी 
वैयक्तिकता का निर्वाह कर सके, जेसी कि भ्राशा श्रभी होती है, तो वे 
सफल होगे । परन्तु यदि वै किसी प्रकार भ्रसामाजिक व्यक्तिवादी हो 
गये, व्यक्ति ग्रौर समाज के प्रति प्रपने उत्तरदायित्व को न निभा सके, 
तो उनके ये प्रयोग श्रपनी-प्रपनी ढपली श्रपना-श्रपना राग" से श्रधिक 
महतत्व्‌ न पा सकंगे । 





१. श्रजञेय, (तार सप्तक' प० ७४ 
२. डा० नगेन्द्र, ( वचार श्रौर विवेचन" ¶० १४६ 
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इन दो विरेषताग्रों के प्रतिरिक्त श्रौर कोई विशेषता खोज सकना 
ग्रभी सम्भव नहीं प्रतीत होता। ग्रभी इनकी ग्रति विभिन्नता ही 
विशेषता है । स्वयं ्रज्ञेय जी ही इस विभिन्नता के विषय मेँ भ्रनेक 
वार कहु चकेहं। उन्हीं के शब्दों मे, “उनमें मतैक्य नहीं है, सभी 
महत्त्वपुर विषयों मेँ उनकी राय प्रलग-ग्रलग है- जीवन के विषय मेँ, 
समाज ग्रौर धमं ग्रौर राजनीति के विषय मे, काव्य-वस्तु नौर शैली 
के विषय में उनका श्रापस मे मतभेद है । यहाँ तक कि हमारे जगत्‌ 
के एसे सवेमान्य ग्रौर स्वयं-सिद्ध मौलिक सत्यो को भी वे स्वीकार 
नहीं करते, जसे लोकतन्त्रं कौ श्रावदयकता, उद्योगों का समाजीकरग, 
यात्रिक युद्ध की उपयोगिता, वनस्पति घी की बुराई ग्रथवा काननवाला 
ग्रौर सहगल के गानों की उत्कृष्टता इत्यादि । वे सव दूसरे की रुचियो- 
करृतियो ग्रौर भ्राशाग्रो- विश्वासो पर, एक-दूसरे की जीवन-परिपाटी 
पर प्रौर यहां तक कि एक दूसरे के मित्रं प्रौर वुत्तो पर भी 
हसते हैं ।'*१ 

हिन्दी साहित्य मे साधारणतया जव भी कोई नई वस्तु श्राती है 
तो ' कुं ग्रालोचक तो उसे ग्रासमान पर चदढाने का प्रयत्न करते है 
ग्रौर कुं उसे रसातल ही मे परहुचाना चाहते हँ । रचनात्मक एवं 
म्रतियोक्तिरहित उचित श्रालोचना का प्रायः ग्रभाव ही रहता है । 
यहाँ एक उदाहरण देने का लोभ मेँ संवरण नहीं कर सकता । छाया- 
वाद्‌, जिसने एक बार साहित्याकाश को इतना श्राच्छादित कर दिया 
उसी कै प्रति एक प्रालोचक एवं साहित्यिक का हष्टिकोणा देखिये-- 

एक वार्‌ सनु १९४६ मे मे मिश्च-बन्ध्रो मे श्रन्तिम पं शुकदेव 
विहारी जी मिश्र से मिलने गया । मँ गद्यकार महादेवी पर कुछ 
लिखना चाहता था, मेने उनकी सम्मति चाही । उन्होने श्रपने स्वा- 
भाविक ढंग से कहा--भय्या, गद पर का कही हम तौ उनके पद्यौ 
नाहीं पढेन ह ।' मेरे ही एक साथी ने कहा “हां मिश्रजी, वह॒ श्रापके 


१. श्रजेय--'तार सप्तक' पृ०६ 


£~ 
पदं लायक नाहीं है ।'' उन्होने पुनः. कहा-“हाँ भय्या, एक जने 
कुछ पदत रहे । दूसर पृछन, श्रे का सरसाम हुद्गा है । वै कहननाहीं, 
यह्‌ छायावादी कविता है ।" 

कुं एेसा ही प्रयोगवाद पर भी हृश्रा है । एक ग्रोर तो प्रयोगवादी 
कवि ग्रपने प्रयोगवाद की प्रशंसा में बहुत कुछ कह जति हैँ ्रौर दूसरी 
प° नन्ददुलारे वाजपेयी जी प्रादि विद्वान्‌ उसकी कटुतम प्रालोचना 
करते हँ । डा० नगेन्द्र, डा° रघुवंश प्रादि ने बीच का मागे ्रपनाया 
है । पं० नन्ददूलारे वाजपेयी जी के प्रयोगवादी साहित्िक के प्रति 
विचार देखिये-- 

““प्रयोगवादी साहित्यिक से साधारणतः उस व्यक्ति का बोध होता 
है जिसकी रचना में कोई ताप्विक श्रनुभूति, कोई स्वाभाविक क्रम 
विकास या कोई सुनिर्वित व्यक्तित्व न हो । वास्तविक सृजन ग्रौर 
क्रान्तिदशिता के बदले सामान्य मनोरंजन श्रौर दली-प्रसाधन ही 
उसकी विशेषता होती है । श्रधिकार ग्रौर उत्तरदायित्व कौ श्रपेक्षा 

` ्रनिश्चय ग्रौर उद्देद्यहीनता की भावना ही वह्‌ उत्पन्न करता ॥ 
सरष्टा ग्रौर सन्देशवाहक न होकर वह्‌ प्रणेता भ्रौर प्रवक्ता-माव्र 
होता है । 

ग्रज्ञेय जी ने दूसरा दूसरा सप्तक' की भूमिका में इन प्रक्षेपो के 
लिये यह्‌ कहा है- “कुदं ्राक्षेपों को पढकर तो बड़ा क्लेश होता है, 
इसलिए नहीं कि उनमें कुछ तत्त्व है, इसलिए कि उनम तकं-परिपाटी 
की एसी श्रदुभुत विकृति दीखती है, जो ्रालोचक से ग्रपक्षित नहीं 
+ + + ~+ तकं, वाजपेयी जी के, पढने मे रोचक हैँ रौर उत्तर 
की श्रपक्षा नहीं रखते, वास्तव मे वाजपेयी जी ने प्रक्षेप करने के 
लिये श्राक्षेप कयि है, एेसा प्रतीत होता है । बाल की खाल निकालते 
हुए उन्होने 'तकं-विकृति का ्राश्चय॑ज नक उदाहरण प्रस्तुत 
किया है। 

प्रयोगवादी कविताग्रों की दुरूहता भी एक प्रन बन गई है । डा° 
नगेन्द्र श्रादि आलोचकों को सबसे श्रधिक भय इस दुरूहता से ह । यह 
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इरूहता--गरुण हो या दोष, किन्तु प्रयोगवादी काव्य की एक मर्य 
विशेषता श्रवरय है । 

प्रयोगवाद पर ग्रनेक मत है ग्रौर सकते हैँ । निस्सन्देह कु प्रयोग- 
वादी कवियों में उच्चकोटि की प्रतिभा है । वे उस प्रतिभा का यथेष्ट 
परिचय दे चुके है । साथ ही कुट कवियों ने बड़ी उटपटांग “भदेस' 
एवं विचित्र रचनायें की हैँ । वे कहाँ तक साहित्य ये श्रादर पासकंमी, 
यह्‌ सन्देहात्मक दै । 

प्रयोगवादी रचनां मे मुख्य स्थान तार सप्तक' तथा (दूसरा 
सप्तक' का है ।' तार सप्तक' में ्रजेय जी ने निम्नलिखित सात कवियों 
को स्थान दिया है मुक्ति-बोध, नेमिचन्द्र, भारतभूषण, प्रभाकर 
माचवे, गिरिजाकुमार माथुर, रामविलास शर्मा श्नौर स्वयं ग्रज्नेय । 
दूसरा सप्तक' मे हँ भवानीप्रसाद मिश्र, शकुन्तला माथुर, हरिनारायण 
व्यास, शमशेर सिह, नरेशकुमार मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर 
भारती । इनके भ्रतिरिक्त भी भ्रनेक कवि प्रयोगवादियों की सूचीमें 
रखे जा सकते हैँ यथा डा० रांगेय राघव, केदारनाथ, चन्द्रभूषण, 
त्रिलोचन शास्त्री, केसरीकुमार, नलिन विलोचन, लक्ष्मीकान्तं वर्मा 
श्रादि। 

श्रेय, शमशेर बहादुर सिह श्रादि श्रयोगवाद' को एक "वाद" के 
रूप मे मानने का प्रतिवाद करते रहे, तभी विहार केश्री नलिन 
विलोचन शर्मा, केसरीकुमार तथा नरेश ( जिन्हें श्रब उनके नामों के 
प्रथम श्रक्षरों के कारण ^नकेन-वादी' मान लिया गया है ) ने ्रयोग 
दशसूत्री' की घोषा कर श्रपने को सही श्रथ में प्रयोगवादी कहलाने 
का दावा किया है । उनकी दशसूत्री एवं फविकका इस प्रकार है - 


प्रयोग-दशसूत्री 
प्रयोगवाद के घोषरापत्र का का प्रारूप 


१ प्रयोगवाद भाव श्रौर व्यंजना का स्थापत्य है । 
२ प्रयोगवाद सवैतंवर-स्वतत्र है । उसके -लिये शास्त्र या.दल- 
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निर्धारित नियम श्रनुपयुक्त हैँ । 

वह॒ महान पूवेवतियों की परिपाटियों को निष्प्राण 
मानता है । 

वह इूसरोंसे भी ग्रधिक, ग्रपना भ्रनुकरण वजित सम- 
भताहे। 

उसे मक्त काव्य नहीं, स्वच्छन्द काव्य की स्थिति प्रमीष्ट है । 
प्रयोगशील प्रयोग को साधन मानता है, प्रयौगवाद को 
साध्य ।'२ 

प्रयोगवाद की इक वाक्य-पदीय प्रणाली है ।३ 

उसके लिये जीवन ग्रौर कोष कच्चे माल की खान हैँ । 
प्रयोगवादी प्रत्येक प्रयुक्त शब्द श्रौर छन्द का स्वयं 
निमतिादै। ४ 


१० प्रयोगवाद हृष्टिकोा का भ्रनुसन्धान है । 


हस्ताक्षरित : 
नलिन विलोचन शर्मा 
केसरी कुमार 
श्री नरेरा 


फक्किका-- 


(१) ४७86 1176 प्रल§ 1106 : भाष्य के लिये देखिये, 


"हृष्टिकोण' मासिक के दहितीय भ्रंक का प्रथम निबन्ध । 


(२) तुलना कीजिये चरित्ररील श्रौर चारिव्यवाद, प्रगतिशील 


श्रौर्‌ प्रगतिवाद के साथ । 


(३) भशा--४०९०-- पाइप 16000. 
(४) जेसे चित्रकार वणंयोजना का, मुतिकार प्रस्तरखण्ड का । 
श्री नरेश के अ्रनुसर इसमें पहली बार श्रयोगवाद' का मौलिकं 
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शील-निरूपण हुप्रा + उसे प्रयोगशीलता से भिन्न करके देखा गया । 
सप्तको मे श्ज्ञेय तने जिस कन्यका शीलनिरूपणा किया, वह्‌ 
प्रयोगशील का है, प्रयोगवाद का नहीं प्रयोगवादी के लिये प्रयोग 
साध्य है प्रयोगशीलता के लिए साधनः 
इस प्रकार नकेन'-वादियों ने ग्ज्ञेय जी श्रादि से ङु भिन्न मर्गं 
ग्रपनाया है तथा भ्रपने मागे का स्पष्ट निरूपण किया हे । 





१. शध्रकाड' पटना, २८-१०-१६५१ 
२. भाटल' पटना, श्रप्रंल ५३ पु० १० 
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तार्‌ सप्रक 


श्री श्रज्ञेय जी के सम्पादन मे “तार सप्तक" सनु १९४३ 
ई० में प्रकारित हुश्रा । इसकी प्रकारान-योजना के दो मूल सिद्धान्त 
थे । प्रथम “सहयोग भ्र्थात्‌ उसमे भाग लेने वाला प्रत्येक कवि पुस्तक 
का साफी होगा” ग्रौर दूसरा यह कि “संग्रहीत कवि सभी एेसे होगे 
जो कविता को प्रयोग का विषय मानते रह-जो यह दावा नहीं 
करते कि काव्य का सत्य उन्होने पा लिया है, केवल भ्रन्वेषी ही भ्रपने 
को मानते हैँ “१ परन्तु फिर भी ग्रन्ञेयजी ने स्पष्ट करदियाहे 
“तार सप्तक किसी गदु का प्रकारान तहीं है क्योकि संग्रहीत सात 
कवियों के साढे-सात ग्रलग ग्रलग गुद हैँ उनके साढ़े-सात व्यक्तित्व" 
तार सप्तकः मे निम्न सात कवियों को लिया गया है-- 

सवं श्री गजानन माधव मुक्तिवोध नेमिचन्द्र, भारत भूषण 
श्रग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजाकरुमार माथुर, रामविलास शर्मा 
तथा श्रज्ञय'। 


दूसरा सप्तक सनु १९५१ ई० मे प्रकादित हुग्रा । इसके भी संक- 


१ श्रेयः तार सप्तक , ए° ५ 


२ बही प° 
। १२ 
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लनकर्ता ्रौर सम्पादक है श्री भ्रजञेय जी । दूसरा सप्तक' मेँ निम्न 
सात कवि हैः-- 

सवं श्री भवानीप्रसाद मिश्च, शकुन्तला मार, हरिनारायण 
व्यास, शमशेर बहादुरर्सिह, नरेशकूमार मेहता, रघुवीर सहाय, ग्रौर 
धमेवीर भारती । 

दोनों सप्तकं के कवियों ने भ्रपते जीवन, श्रपने तथा श्रपनी रच- 
नाम्रो के सम्बन्ध मे एक वक्तव्य भी दिया है या कदाचित्‌ सप्तकं" 
की बनावट का एक श्रावश्यक भ्रंग होने के कारण एेसे वक्तव्य उह 
देने पड़े है । कुछ भी हो, ये वक्तव्य रोचक हैँ तथा कवि की रचनाग्रों 
से सम्बन्धित म्रन्य बातों एवं काव्य के प्रति कवि के हष्टिकोण पर 
प्रकाश डालते हैँ । ये वक्तव्य एक प्रकार से श्रावश्यक भी थे, क्योकि 
प्रयोगवाद के ्रन्तगेत जो प्रयोग हमारे सामने रखे गथे है उन्हे 
सम पाने के लिये यदि सहारा मिल जाए तो उसका स्वागतदही 
होगा । 

यहाँ हर कवि के वक्तव्य के उल्लेखनीय भ्रंश देकर, उनकी कवि- 
ताश्रों की समीक्षा एवं कवि के विषय में लेखक का मत दिया गया है । 


गजानन माधव मुक्तिबोध 


कृवि का वक्तव्य : 

(तार सप्तक' के प्रथम कवि हैँ श्री गजानन मृक्तिबोध । जीवन में 
निम्न-मध्यवर्गीय निष्किय मास्टरी" पल्ले पडी है ।' कवि के प्रनुसार 
“मेरे बाल-मन की पहली भूख ॒सौदययं श्रौर दूसरी विश्व-मानव का 
सुख-दुःख--इन दोनों का संघषं मेरे साहित्यिक जीवन की पहली 
उलन थी ।` ` -दाशेनिक प्रद्ृत्ति- जीवन ग्रौर जगत्‌ के न्दर-जीवन 
के ग्रान्तरिक दन्द्र-इन सब को सुलभाने की, श्रौर एक भ्रनुभव-सिद्ध 
व्यवस्थित तत्त्वप्रणाली श्रथवा जीवन-दशेन श्रात्मसात्‌ करलेनेकी 
दुद॑म्य प्यास मन में हमेशा रहा करती ।" 

माक्संवाद की ग्रोर भुकाव होने पर श्रधिक वैज्ञानिक, ग्रधिक 
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मूतं श्रौर तेजस्वी हष्टिकोण कवि को प्राप्त हृ्रा। शुजालपुर में 
कवि ने पहले-पहल "'कथा-तत्व के सम्बन्ध मे श्रात्मविश्वास पाया । 
दूसरे श्रपने काव्य की भ्रस्पष्टता पर हृष्टि गई, तीसरे नये विकास-पथ 
कौ तलादा हुई ।'' कवि ने स्वयं स्वीकार किया है, "भेरी हर विकास 
स्थिति में मुभ घोर भ्रसन्तोष रहा है । मानसिक दन्द मेरे व्यक्तित्व में 
वद्धमूल दहै। यह मे निकटता से ग्रनुभव करता श्रा 
रहा हकिजिसक्षेवरमें भी मेह वह्‌ स्वयं श्रपण है,ओ्रौर उसका ठीक- 
ठक प्रकटीकरण भी नहीं हो रहा है । फलतः गुप्त श्रह्ान्ति मेरे मन 
के अन्दर धर किए रहती है ।” 

लेखक के विषय में कवि कहते है, “भँ कलाकर की स्थानान्त 
प्रवृत्ति" पर बहुत जोर देता ह "कला का केन्र व्यक्तिहै, पर 
उसी केन्द्र को श्रव दिशाव्यापी करने की भ्रावश्यकता रहै । जीवन के 
इस वेविध्यमय विकास-खोत को देखने के लिए ॒भिन्न-भिन्न काव्य- 
रूपों को यहाँ तक कि नाट्य-तत्त्व को कविता सें स्थान देने कौ प्राव 
र्यकता है । मेँ चाहता ह इसो दिशा मे मेरे प्रयोग हो ।'' 

ग्रौर श्रन्त मे "भेरी ये कवितायें श्रपना पथ दं ढने वाले वेचेन मन 
की प्रभिव्यक्ति हैँ । उनका सत्य ग्रौर मूल्य उसी जीवन-स्थितिमें 
चिपाहै। 


कवितायेः- 


'ग्रात्मा के मित्र मेरे' मे कवि से उस श्रात्मा के मित्र का गहरा 
परिचय है जोः- 
५; श्रात्मवत्‌ हो जाय, 
एसी जिस मनस्वी कौ मनीषा, 
वह हमारा मित्रहै 
माता-पिता-पत्नी सुहृद पीले रहे है चट 
उन सबके ्रकेले म्रग्रमेजो चल रहाहै 
ज्वलत्‌ तारक-सा 


- १६ - न / 
वही तो भ्रात्माका मित्र है । 
मेरे हृदय का चित्र है । 
कविता काफी लम्बी ग्रौर गम्भीर है। 
"दुर तारा' दाशनिकता की चाया लिए है जिसका सहारा लेकर 
कवि भत्येकं मनु के पुव पर विवास करना चाहता है । 
खोल श्रांखे' मे कवि चाहता है कि- 
भ्रात्मा मेरी 
उस ज्वलन की भूमि मेतु स्वयं विले 
देख, जलते स्पन्दनं भँ वया उलमता ही गयाहै। 
शक्त मे कवि गा उठा है- 
क्या हमारे भाव शब्दातीत है ? 
या तुम्हारा रूप भावातीत है ? 
इसी कविता की कुछ पंक्तियां है-- 
प्रथ-लोजी प्राण ये उद्दाम हैः 
प्रथं क्या ? यह प्रन जीवन का ग्रमर । 
क्या तृषा मेरी बुमेगी इस तरह ? 
ग्रथं क्या ? ललकार मेरी है प्रखर । 
किन्तु जब ज्ञान से जीवन में मधुर सम्पन्तता', ताजगी' तथा 
वि्वास' न भ्राये तो प्रारा विद्रोह क्यों न करें ? 
कविता में रहस्यवाद की हलकी सी छाया के साथ कवि-मन की 
उस घुटन ग्रौर भ्रत्रप्ति का सुन्दर चित्रण है जो विद्रोह करना चाहत। 
है, किन्तु फिर श्रपनी शक्तिहीनता को देखकर प्रसमं सी रह्‌ 
जाती है। 
भेरे अन्तरः मे उस जन का श्रभिनन्दन है जिसके “उच्च भालं 
` पर विर्व-भार श्रौर ्रन्तर में निःसीम प्यार हो । 
मृत्यु रौर कवि मे" कवि का जीवन-द्ान मुखर हैः-- 
'श्रन्तर्दीपिक के प्रकाश में विनत-प्रणत श्रात्मस्थ रहो तुम, 
जीवन के इस गहन श्रतल के लिए मृत्यु का भ्रथं कहो तुम ।* 
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(तन अ्रहु' आज के प्रहुग्रसित मानव पर चोट ह जिसका श्रन्तमन 


गटरों से भी प्रधिक म्रस्वच्छ' है । 
“पू जीवादी समाज के प्रति' में 


-एक तेरा प्रथ" में व्यक्त हो उठाहै 


(नादा देवता' ना-देवता का 
नूतन सजन' का प्रणोता है । 

'सृूजन-क्षण' सृजन-क्षणों का 
फिर ्रपने से उलभाहै। 


कवि का श्राक्रोश "तेरा ध्वंस केवल 
| , 
ग्रभिनन्दन है, कारण नाश ही तो 


परिचय है । श्रन्तदेशन' मे कवि 


'्रात्म-सम्बाद' तथा "व्यक्तित्व ग्नौर खण्डहर'के साथ कवि ने छोटी 
छोटी भूमिकाये भी दी हैँ जो कविता को समने मे सहयाता देती है । 
किन्तु सप्रयास लिखी गई इन कविताग्नों मे बो श्रधिक है, शक्ति 


केम । ४ 


तै उनका ही होता" तथा है महान्‌ सरल तथा सुन्दर रचनायें 
ह । उस महान्‌ शक्ति के सन्मुख नत हौ कवि ने जौवन के ऊचाउठ 


जाने' की श्राकांक्षा प्रकट की है। 


गजानन मुक्तिबोध विचारक श्रथिकगै, कवि कम । इनकी रच 


नाये जीवन प्रौर जगत्‌ की 


उलभनों भ्रौर स्वयं कवि-हदय कौ 


कुठाग्नों से बोभिल हैँ । कविका चिन्तन पक्ष सबल ्रवश्य है कितु 


काव्य-पक्ष के साथ उसका सन्तुलन नः स & 
श्रदक्त' श्रादि कुछ रचनाग्रों को छोडकर शेष 


होता", हि महान्‌" तथा 
सभी बोभिल रचनायें हँ । ये रचन 


देती है किन्तु हृदय को नहीं द पाती । भाषा भी प भाव के श्रनुक्रूल 
ही गम्भीर है रौर कवि के दार्शनिक विवेचनों का न साथ 


देती है । 


` कवि की धुटन, तड़प नदीं बन्‌ पाई है। कवि की दाशेनिः 
का उद्नकी कला पर श्रावश्यकता से म्रधिक 


हीं हो पाया। भे उनका ही 


यँ हमारे मस्तिष्क को चुनौती 







प्रभाव है कवि 


र 
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बरद्धिवादी ओर व्यक्तिवादी प्रतीत होता है ग्रौर इन दोनों की उप- 


स्थित ने जैसे उसकी कविता को ढक लिया है। 
नेमिचन्द्र 


कवि का वक्तव्य-- 


श्री नेमिचन्द जी तार सप्तक' के दूसरे कवि हँ । माकसवादी 
म्नौर कम्यूनिस्ट तथा संगीत के प्रेमी भी । 

ग्रापके भ्रनुसार संस्कार प्रौर विवेकं की कममकश ही ्रापकी 
ग्रधिकाश कवितान्रों का विषय है । कुछ में सौँदर्यानुभूति की श्रभि- 
व्यक्ति है । 

कवि का विश्वास है कि सोदका ग्राकषेण स्वैदा पलायन को 
प्रवृत्ति का ही सूचक नहीं होता वरन्‌ वह तो “जीवन्तता का, जीवन 
की स्वीकृति का एक ग्रत्यन्त महतत्वपूणं चिह्न है + + पलायनशील 
साहित्य वही होगा जिसमें साहित्यकार एक प्रकार के सौद्यभिास 
के कल्पना-जाल में प्रप दायित्व से भागता है, जो सौंदर्यं के प्रति 
सचमुच श्राकृष्ट नहीं है बल्कि जो सदर्थं को श्रपनी दायित्वहीनता 
कौ एक ्राड़ बनाना चाहता है । 

भाप कहते है, “साहित्य कौ प्रगतिशीलता मे मेरा विशवास है 
किन्तु कला कौ सच्ची प्रगतिक्ीलता केलाकार के व्यक्तित्व की सामा- 
जिकता में है व्यक्तित्व-हीनता में नहीं 1 + ¬+ कवि से प्रगतिशील 


-हौनैको्मागक प्रथहै कि वह्‌ जीवनके म्रोर श्रपने दृष्टिकोण को 


बदले । श्रपने हौ सामाजिक दायित्व श्नौर स्थान को नहीं बल्कि श्रपने 
काव्य के भी सामाजिकं महत्त्व को समे 1“ 

कवि पर भी एक नागरिक ग्रौर सामाजिक दायित्व है किन्तु श्चम- 
२ के कारण वह श्रात्मकेनद्री तथा ग्रहुकारी बनता जा रहा है; 


फलतः श्राज के हिन्दी के ्रधिकांश काव्य मे या तो उच्छ्‌वासहैया 


27978 1 
“दूसरे शब्दो मे या तो व्यक्तिको ग्रपने से ग्रवकारा नहीं या 
च. श 
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वह्‌ बुद्धि के जाल में इतना उलभा है कि भीतर मनको देखने की 
क्षमता नहीं ।'' 


वास्तव मे “विना सचेष्ट नागरिक, वास्तवदर्शी हए कवि ्रधिक' 


काल तक कवि नहीं रह सकता । राजनैतिक-सामाजिक शंक्तिथां वह ` 


चाहे या न चाहे उसे ग्राकर वहा ले जामी । किन्तु यदि वह विवैक- 
पतुवक वास्तव का सामना करताहैतो वह्‌ ्रपने काव्यं को'न केवलं 
सच्चा वना सकेगा बल्कि उसे मानवता की मूक्तिके लिये एक बड़ा 
भार भ्नस्त्र वना सकेगा; क्योकि स्वभाव से ही कला मानव-मुक्तिका 
ग्रालोक है । + 1 ¬+ जिस दिन कवि सचेष्ट भाव से प्रपनी चेतना 
को पूणंूप से सामाजिक बना सकेगा उस दिन कविता फिर श्रपने 
प्राक्त रूप में निखर उठेगी ।'" 


कविताये- 


कवि गाता है' मेँ हलका व्यंग है कवि के प्रति, जो कलाकार द्र्टा 
तथा ज्ञाता होने पर भी ग्रपने पथ से हटकर कृ ग्रौर ही गाता है । 
इूवती सन्ध्या' सां कौ सौन्दर्यानुभूति से सिक्त साधारण तथा 
सुन्दर कविता है । 
श्रनजाने चुपचाप' ग्रौर इस क्षण मे' ्रधिक सुन्दर हँ । प्रेयसि 
के सुधि परस" से सिक्त इन कविताग्रों में एक सहज मोहुकता है जो 
कहीं कही सुन्दर शब्दचयन का सहारा लेकरं श्रधिक भ्राकषेक हो 
उठी हैँ । श्रनजाने चुपचाप' की कुछ पंक्तियाँ है -- ` 
जीवन के इस कानन मे भी फली है सरसों, 
दस वन का भी कोना-कोना 
है भर उठा प्रकथ छलकन से, 
प्राणों के कन-कन से 
भरता मौलसिरी के फूलों साः 
ग्रम्लान स्ने 
यहं छलकन' भ्रौर कन्‌-कन' का प्रयोग जैसे श्नुभरुति को मुखर 


" 


"न्क ` 
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कर उठा है । इन्‌ रचनाग्रो में विशेषता कुछ भी न हो, पर वे मन को 
, भाती श्रवद्य हैँ । 
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शूल. भरी दोपहरी' श्रागे गहन ग्रंधेरा है' तथा क्या भाया 
छोटी-छोटी तथा साधारणतया श्रच्छी रचनायें हँ जिनका परिचय 
उनके शीषेक हैँ । कवि-उर की भ्राकूुलता तथा उलन के ददन हमें 
इन कविताग्रों भे होते हैँ । 

“जिन्दगी कौ राह' ्रधिक लम्बी कविता है । जीवन की कठिनि 
पथरीली राहू मेँ भटकते पन्थी को कवि का सन्देश है :-- 


सब भटकना छोड पन्थी ` 
श्राज ग्राग्रो साधना की राह 
जीवन एक एेसी राह ! 


किन्तु इस कविता मे पीड़ा के स्वर जितने व्याकुल दह, सन्देश के 
सवर उतने सशक्त नहीं । 

"व्यथं" नेमिचन्द्र की प्रस्तुत रचनाग्रों मेँ सबसे भ्रधिक सार्थक 
रचना है । सार्थक इस ्रथं मे कि कवि ने श्रपनी कुचं तीखी. बेचेनी 
ग्रौर उसकी प्रतिक्रिया को कलम की नोक से जसे का तैसा उतार 
दिया है । कविता प्रभावशाली नहीं है ्रौरन कोई गहरा प्रसर ही 
डालती है किन्तु उलो का चित्रण उलभा हुश्रा न हो, प्रयोगवादी 
कवि के लिये यह कमश्रय की बात नहीं है। 

कवि हारा नहींहै:- 

फड़कती है श्रभी बाहं 
कि अ्रपने मागे के श्रवरोध सारे तोड़ दर 
किन्तु फिर 
विवह मे हार जाता हँ भयंकर मौन से 
बेभाव श्रपने प्राण मे छाये हए एकान्त से 
ग्रौर यही कशमकंश ग्रधिकांक प्रयोगवादी ` रचनाग्रों कौ विषय 


| वस्तु होती है किन्तु श्रुधि ग्रौर श्रमिव्यक्ति दोनों ही पक्षों मेः प्रायः 
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इतनी तुरुह कि उस तक पर्व पाना एक सिरददं बन जाता है । 
नेमिचन्दरजी इस 'सिरदद' से मुक्त है । 

उन्मुक्त" में उस उन्मृक्तता के स्वर हँ जिसके-- 
बन्धन की ममता समस्त श्रव टूट चुकी; उसका पथ फला है प्रशस्त !' 


"ममता के बन्धन", कौ क पक्तियां बड़ी सारगमित ह - 








श्रपने मन का पहचान गया है वह्‌ स्वरूप 
लगता है कितना ग्रहा श्रपना क्षुद्र प्यार 
कितना दुवेल बौना है ग्रपना ग्रहंकार 


नेमिचन्द्रजी की सवसे बडी विशेषता दहै कि वे कहीं भी उलभ 
हए ग्रस्पष्ट या दुरूह नहीं हँ । उनकौ उलभनें हमें ्रपना परिचय देती 
है, निकट खींचती है, उलभाती नहीं । 

:: कवि ने श्रपने वक्तव्य में.ठीक हीः कहा है कि उनकी कविताग्रों मे 

से श्रधिकांशा की मानसिक पृष्ठभूमि में संक्रान्ति के रंगों की ही 
प्रधानता है ग्रौर कुछ में जसे इबती सन्ध्या" श्रादि में केवल सौन्दर्या 
नुभूति की ही म्रभिव्यक्ति है । 

कृवि के पास कवि का हृदय भी है ग्रौर कवि की लेखनी भी, फिर 
भी इनकी रचनायें ्रधिक ऊपर नहीं उठ पाई ; इसका कारण कदाचित्‌ 
गहराई का श्रभाव है जो इन रचनाभ्रों को जीवनदान दे सकती । 
उदासी के श्रनमने स्वरों के प्रतिरिक्त शेष स्वरक्षीणहीहै। हाँ, ्रपने ` 
वक्तव्य मेँ कवि ने जो कुच कहा है वह ्रवर्य भ्रधिकं सुला हुभ्ना, 
स्पष्ट ग्नौ र तथ्यपूरौ है । 

कवि के सामाजिक दायित्व के प्रति नेमिचन्द्रजी के विचार स्तुत्य 
है कविता की प्र रकं एवं सजंक शक्ति में नेमिचन्द्रजी का विवा 
प्ररंस नीय है । वक्तव्य का रचनाग्नों से पूरा सामंजस्य नहीं है,फिर भी 
निकटता काफी है मरौर विरोध तो कम से कम नहीं है । # ॥ 
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भारतभूषण अश्रवालं 
कवि का वक्तव्य-- 

., माक्संवाद को ग्राज के समाज के लिये रामवाण मानते हैं।. 
कम्थूनिस्ट हं । 4 

“भ्राज की सामाजिक व्यवस्था ग्रौर उसकी ्राधारगत श्राधिक 

व्यवस्था एक मध्य वं के नवयूवक को ्रप्राकृतिक रूप से महत्वा- 
काक्षी ग्रौर स्वप्नाभिलाषी बना देती है । क्योकि एक भ्रोर तो वह 
श्रपने स्कल भ्रौर कालेज में पटाई जाने वाली पाछ्य पुस्तकों से भ्रपने 
श्राप को महान्‌ व्यक्ति ( 17170८९] ) बनाने कौ सोचता है, 
श्रौर दूसरी श्रोरः ऊपर के वे की वयं शालीनता उसे सहज ही 
श्राक्षित करती है । श्रौर जो ग्रतिभावुक होता है वह श्रभिलाषाग्रों 
का शिकार होकर सौन्दयं का भूखा, कल्पना के लड. खाने वाला रंगीन 
कवि हए विना नहीं रह्‌ सकता ।'* 


“संसार को सच्चा मानकर उसमें कर्म. करना क्योंकि वास्तविक 
क्षमता ग्रौर सामथ्यं की ग्रपेक्षा रखता है, इसलिये यैने कवितायें 
लिखकर मानो स्वप्नं मे श्रपनी प्रभिलोषायें पूरी कीं ग्रौर संसार को 
मिथ्या सिद्ध किया । कमं से पलायन ही मेरी कविता का स्पन्दन 
रहा ।'“ 

'ध्यदि कविता का उहश्य व्यक्ति की इकाई ग्रौर समाज कीं 
व्यवस्था के बीच के सम्बन्ध को स्वर देना ग्रौर उसको शुभः .बनाने में 
सहायता करन है तो हिन्दी के कवि को समाज से नाराज होकर 
भागने के बजाय समाज को उस शोषकं सत्ता से लड़ना होगा जिसने 
उसे कोरा स्वप्नभिलाषी ग्रौर कल्पना-विलासी बना छोड़ा है श्रौर 

जिसने उसको श्रपनी कविता को ही एकमात्र सम्पत्ति मानने के अम 

भंडाल) है।इस संघं के पथ पर के ग्रषने श्रचुभवों को यदि वह पद्- 

 वबद्धकरेगातो पायेगा कि उसकी कविता केवल मर्॑स्पर्ी ग्रौर 

सशक्त ही नहीं? वरन्‌ साथ ही उसको श्रधिक ज्ञानी ग्रौर. सामाजिक 
म शे 
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वनानेवालों भी है । तब कविता उसके हाथ मे एक मूत्यवान भ्रस्त 


कौ भांति होगी" ्राज की तरह भ्रपाथिव भ्रस्तित्वहीन पलों की सेज 
नी, . ६ 
भारतभूषण जी ने ्रपने वक्तव्य मेँ मध्यमवं के नवयुवक के. 

ग्रप्राकृतूप से महत्वाकाक्षी,स्वप्नाभिलाषी तथा म्रन्त मे पलायनवावो 
स्गीन कवि होने की वात वताईहै। यह वात यथाथं एवं प्रभा- 
वोत्पादक है। कवि का समाज श्रौर व्यक्ति कं प्रति हष्टिकोण 
स्वस्थ है । कवि के कत्तव्य के प्रति ्रच्छा प्रकाश डाला है । 
कचिताये-- 


श्रपते कवि से" सजग प्रगतिशीलता का उदाहरण कटी जा सकती 
है । कवि को सख्त शिकायत दै कि-- 
(नव-विचार, नव ज्ञान-रीति, नित-नित नवीन जीवन के स्वर 
पर प्राचीना श्रव भी है वाणी कौ वीणा 
इतना ही नही-- 
ग्रप्सरा बना डाली तूने 
षोडष-वर्षीया रूपवती वह॒ पदी लिखी लडकी पागल ! 
तू सुनता रहा मधुर नूपर-ध्वनि यद्यपि बजती थी चप्पल । 
कटु यथार्थो से धिरा कवि जसे उस सारी मधुरता से विद्रोह 
कर उठा हैजोरूपग्रौरप्रेम के गीत गाती है। कारण - 
तेरे विचार मे केवल जो था सार, वही तेरा प्रेयसि के लिये 


प्यार । । 
.. श्रौर--रूप है रक्त मांस, मृत्तिकाधीन 


'जीवन-धारा मे भी कवि को लगता है कि जीवन की गति रुद , 


है, पंगु दै ग्रौर इससे मुक्त होने के लिये उसने साहस तथा निभैयता 
का ्राह्लान किया है उसे प्रशा है कि उग रहा पूवे में नवालोक 
श्रभिनव वसन्त ।' 
“सीमाये' श्रात्म-स्वीकृति मे उन सीमाघ्नों का चित्रण है जो कवि 
2 रभष्णनतिकि, हि 
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को घेरे है ग्रौर साथ ही बड़ी वास्तविक प्रात्म-स्वीकृति है -- 
। मानता हु, सभी सीमायें सदा मन जात 
किन्तु मन क्या मुक्त है, उस पर नहीं क्या प्रपर वन्धन 
जन्म जिस परिवार में मेने लिया है, 
जिस तरह की परिस्थितियों से प्रा सकी है यहां तक 
जिन्दगी की सड़क मेरी 
घूमती-फिरती, अ्रनेकों मोड़ पर से काटती चक्रुर 
उन 
परिस्थितियों का पिता है वगं ग्रौर समाज पूजीका ग्रौर, 
मेरे विकल मन की सभी सीमायें 
वहीं से निःसृत हुई है । 
इन पंवितयों कौ विशेषता इनकी स्पष्टता है । कवि थका ग्रौर 
व्याकुल ्रवश्य है किन्तु म्रमित नहीं । उसे श्रपनी थकान प्रौर व्या- 
कूलता के कारणों की पहचान है । मसूरी के प्रति' में समाजवादी 
हकार है। 
श्रहिसा' व्यंग है जो यथेष्ट चुटीला नहीं बन पाया । (फूटा प्रभात 
सीधी-सादी सरस रचना है । फटते प्रभात का सुन्दर वणन - 
“फूटा प्रभात, फटा विहान, 
बह्‌ चले रदिम के प्राण, विहग के गान, 
मधुर निर के स्वर भर-फर, फर-भर । ` 
श्रत्यावतेन' मे कवि गीतों की प्रतिमा के प्रति कोमल श्रौर स्नेहिल 
हो श्राया है । कविता सुन्दर है । ८-/€' ग्नौर चलते-चलते' भावु- 
„ कता से भीगी ग्रौर विदा मिलन कै ध्रुप-छांही डोरों से बुनी गर्द हैँ 
किन्तु प्रपाथिव या छायावादौ नहीं । 
, इन कविताग्रो मे हमे कवि-हूदय के उस पक्ष का परिचय मिलता 
ह जो कठोर यथार्थं से विधकर भी नितान्त ऊसर नहो हो गया है । 
` बजती चप्पल" कहते वाले कवि को भी कहना ही पड़ा है-- 


ग्रन्तिम विद्रोह, दो विदा भ्राज भ्राखिरी वारं श्रो इन्दुमुखी ! 
११" मी सुन्दर रचना है :-- 
“सुला देते ह पियासी, पिया-से गुथ एक होने की 
पिया के साथसोनेकी 
सुनहली चाह 1” 


पियासी' ग्रौर "पियासे' का अ्रभिनव प्रयोग सुन्दर लगता है श्रौर 
इन पक्तियों कौ श्रकत्रिमता अ्रच्छी लगती है । 

जागते रहो' मेँ जागते रहने की भ्रावाज है श्रौर (पथ-हीन' में 
कवि-उर की कू ठा के-जो पथ में विजड़ति हो गई है-स्वर हैँ जो 
शास्त्र, न्याय-पंडित भ्रौर क्रान्ति-वाणी से धिरी निख्वय नहीं कर 
पारहीहैकि किस श्रोर जायें? 


नेमिचन्द्र के समान ही भारतभरुषण भी । कहीं भी उलभ, ्रस्पष्ट 
या दुरूह्‌ नहीं हँ । इनकी प्रगतिशीलता ग्रधिक संजग है ग्रौर इनका 
कवि भी म्रधिक चैतन्य । यथाथंवादी होते हृए मी कवि कोरा बुद्धि- 
वादी नहीं बना है । 

भारतभूषण का कलापक्ष भी श्रक्रत्रिम ग्रौर सहज है सप्रयासं 
कु भी नहीं है, न भाषा, न भाव, न छन्द प्रादि । 

मार्मिक न होने पर भी इनकी रचनायें सहज सबल हँ । 


प्रभाकर माचवे 


श्री माचवे जी कविता श्रौर पाठक के बीच में सीधा भाव-विनिमय 
होने के पक्ष मे" है इन दोनों के बीच में व्यक्ति कवि को लाना ्रवांचित 
ग्रौर श्प्रस्तुत' समभतते है । इनके भ्रनुसार “व्यक्तिगत श्रनुभव के कृच 
क्षण एसे होते है जो भ्रत्यधिक सामाजिक श्राय से गभित रहते है । . 
उनमें च ग्रौर प्रकृति, त श्रौर संस्कृति के सतत स के गति- 
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चित्र का एसा ग्रंशांकन होता है कि उसकी पुनरावृत्ति श्रसंभव है। 
कवितागत मौलिकता का प्रथं वही भ्रंशांकन है। वह भ्रंलांकन है 


सामाजिक परिपाश्वं में व्यक्ति की मानसिक प्रभाव-प्रक्रिया, वेद्ना- 
` संवेदना, प्रगति-ग्रगति श्रादि का प्रामाणिक विस्ब-चिव्रण।'' 


““छायावाद हिस्टीरिया की भांति हिन्दी कविता का एक मानसिक 
रोग है+ +" भ्रौर प्रगतिवाद भी “श्रपनी प्रारम्भिक श्रवस्था में 
श्रभी ग्रपरिपक्र ग्रौर नामका ही प्रगतिवाद है । उसकी जडे जीवनमें 
धसी हुई न होने से, जो स्फूति वह्‌ पाता है वह एक बुद्धिजीवी, ऊर्वं 
मूल, सीमित वगेसेहीहै (जोकि ग्रधुना चौतर्फा एपप{4010 का 
शिकार है) 1" 


“वस्तु की हृष्टि से, हिन्दी कविता में श्रमी विषयों की विविधता, 
व्यंग का तीक्ष्ण मरौर सुरुचिपुणं प्रयोग, प्रकृति के सम्बन्ध में ्रधिक 
वैज्ञानिक दृष्टिः जन-जीवन के निकटतम जा कर॒ ग्राम-गीत, 
लोक-गाथा ग्रौर बाजरू कहलाई जाकर हेय मानी जाने वाली बहुत 
सशक्त ग्रौर मुहावरेदार जवान से नये-नये शब्द-रूपों ्रौर कल्पना- 
चितो को ग्रहण करना, ग्रौर प्रयोगशील श्रभिव्यंजना के प्रति प्रौदायं 
श्राना चाहिए । 


“कवितागत भाषा को भावानुक्रल ग्रदलने-बदलने का पूरा ग्रधि- 
कार होना ही चाहिए । ज्यो-ज्यों कविता की भाषा ग्रधिकाधिक ग्राज 
जनता की भाषा वनती चलेगी, उसमें प्रादेशिक शब्द श्रधिक भ्रावेंगे, 
श्रौर यह्‌ इष्ट ही होगा। मगर शब्दों की ्रभिधामूला लक्षणा की प्रपेक्षा 
व्यंजनाशक्ति पर मेरी प्रधिकं श्रद्धा है । 


“निराला, नवीनः श्रौर नरेन्द्र शर्मा का ्रादशे, भाषा के संबंध 


मे, मे मानता ह; चकि तीनींने इसदृष्टि सेकाफी प्रयोग क्यिरहै, 


 रोमेटिक, रीयलिस्टिक ग्रौर क्लासिकल तीनों शेलियों मे ।'" 


श्री माचवे नवीन छन्द तथा भ्रन्य भाषाग्रों के छन्दो के श्रपनाये 
जाने के पक्ष मेदह। 
य 


> गक 


कि तीायंः-- 


वसंतागम वेतो पर उतरती वसंत की रानीके स्वागत में कविः 
का गीत है । कविता सुन्दर है, ध्वनि-सौन्द्यं की विशेषता लिये 
किन्तु श्रांखों में प्राक्षण खासा' में 'खासा' शब्द का प्रयोग नवीन 
होने पर भी. खटकता है ग्रौर शेष कविता के वातावरण से मेल 
नहीं खाता । 


भेघमल्लार' श्रपने संगीत-सौन्दयं के कारण प्राकषित करती है ~ 


् खींच रहा रहा ह ्राज श्रकाज लकीरें, 
ग्रा भर दे उनमेरंग रूप तु पीरे। 
` मे लालहीन स्वरहीन छेडता वंशी; 
तू भर दे उसमे नाद-माधुरी धीरे ॥ 
गर्ह कौ सोच' ग्रौर वर्षा' में ग्रसन्तुलित समाज-व्यवस्था पर 
श्राक्रोश है जो पर्याप्त उमर सकारहै। 
"रेखा चित्र' तथा "राही से' मे दाशेनिकता को सीधी-सादी श्रभि- 
व्यक्ति का बाना पहनाया गया है । 
'देडोद्धारकों से"" में चुटकी लेने में कवि सफल है -- 
बाहर भ्रधं नग्न पीड़ा 
भीतर क्रीड़ा-लबरेज हरम 
करुणा के भ्रांगन मे नेता 
दे थोडी सी भेज शरम 


कविता केवल ग्राठ पक्तियो कौ है किन्तु साथंक है। 
““वह्‌ एक' तथा “निम्न मध्यवगे" मे कटु यथार्थं को चुभते ठग से 
प्रस्तुत किया गया है । 
¦. ब्धा, फकीर प्राशीर्वाद देकर पाव भर म्राटा चाह्‌ रहा है उनसे 


जिनका- 


|, 
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इस विराट भ्राथिक विपन्नता की 
चक्की मे पिस पिस कर 
वन रहा महीन खद श्राटा है । । 
कविता क्या है, बड़ा मजेदार व्यंग है, कदाचित्‌ भ्राधूनिक 
कविता परदही जो त्रकेटों के प्रयोग से रौर चुटीला वन गया है :- 
कविता क्या हे श्रादिम-कवि की हग-फारी से वरसा वारी 
( वे पंक्तियां जो कि गद्य हैँ कहला सकती नहीं विचारी ) । कारी 
के घाट पर" मे कवि. श्रपने मे खो गया है । ग्रन्तिम चार पंक्तियों में 
भीगी मस्ती का चित्रणदैजोद्धु जाता :-- 
क्या पता कहाँ श्राना जाना, क्या फूलों कौ परवाह पिया 
दस क्षणदो भ्रोठो मे गाना, दो श्रोढों मेहो चाहु पिया 
वह हिलराता सदमाता हो, मौजं लेता दरियाव पिया 
मेघो मे मुह ढके मयंक, सुधि मन मे गिनती घाव पिया 
त्न श्रौरखाली चाकी प्याली' में वह्‌ भ्रन्तद्रन्दर है जो भ्राज के 
प्रस्येक कवि के लिए म्रनिवार्यं हो श्राया है 1 कविता मामिक है :-- 
(सवं मरुभूमि प्रायः लगते हे बू, कुरूप यें दरन-गुरु, 
विस्मित्ला ही गलत, न कसते हँ क्यों शुसुप्रात जीवन से ? 
सारे तकं ग्रौर दशन को छोड कति जीवन का श्रांचल परकडना 
चाहता दै 1 
शेष कवितायें भी साधारण से.उपर उठकर हं । 
श्री माचवे की रचनायें चमत्कारो से ्रनुप्राणित हँ । विचारोको 
ग्रनुभूति से सिक्त करना उन्हं घ्राता ह रौर कविता के रिल्प पर 
भ उनका इतना श्रधिकार है कि वहु उनकी रचनास्रों को पठन योग्य 
बना देता है। 
` (तार सप्तकः के प्रारम्भ के तीन- कवियों की भांति ही इनकी 
कविताग्रों की विषय~वस्तु तो यही बीसवीं सदी, इसके कवि, इसकी 
्राथिक तथा सामाजिक दु्येवस्था ही हैः फिर भी इनको रचनायं उन 


~ २६ - 
भाषा पर कवि को इतना ग्रधिकार दै कि वहु भावके मूडो'में 
से सामंजस्य स्थापित कर लेती है । कहीं-कहीं जानबूभकर कु 
ग्रटपटापन लाया गया हैजो व्रिशेष न खटकता हैन जंचता है। 
छन्द रचना के इनके नवीन प्रयोग प्रभावशाली हैँ । 


~ 





गिरिजाकूमार माथुर 
कवि का वक्तव्य :-- 
विषय श्रौर टेकनीक-- 
श्री साधुर विषयमे ग्रधिक टेकनीक को महत्व देते हँ ।वे 

चित्रको प्रधिकं स्पष्ट करने के . लिए वातावरण केरंग भरते दहं। 
कहीं-कहीं तो वातावरण के चित्रणसे ही विषय इगित करते है। 
प्रत्येक कदिता मेँ प्रथम उसकी श्राधार-भमि निर्माण करना प्राव्यकं 
सममते है । उन्दी के शब्दों मे “वातावरण के चित्रण के डिटेल 
(1200४)8) मेँ सेने रगो का श्राधार विशेष रूपसे रखा दै, किन्तु में 
चित्र को सदा हत्के रगो की छांहों के म्रावरण मे लिपटा पसन्द करता 
ह । क्योकि यथार्थं चित्र के सभी ड्टिल में कला. की दूरी से देखता 
रहा रहै । मेरा यह्‌ विवास है कि प्रत्यधिक गहरे रगो का प्रयोग कला 
म प्राचीनता (7९6196४1 ए) का दयोतक दहै । क्लासीकल 
विषयों पर गम्भीर हौली (6100 871९) में लिखी कविताग्रो में 
मैने गहरे सग प्राचीनता लाने के लिये रक्वे ह । यहां मेने प्राधार- 
भरमि विशालकाय कर दी है श्रौर ड्टिल कम । ड्टिल भने रोमानी 
कवितोग्न मँ ही श्रधिकर भरे है। इसके श्रतिरिक्त मै चित्रकला को 
तीन दूरियां (11786 ` 61508006} चित्र के पुणंत्व (10017 
४) के लिए यत्र-तत्र लाया हँ 1" । 

` भाषा ग्रौरं व्यञ्ञना- श्री माथुर जी रोमानी कविता को हिद्‌- 
स्तानी के बोलचाल के छोटी श्रौर मीटी ध्वनि वाले शब्दों मे लिखना 
पसन्द करते ह । क्लासीकल कविताग्रों मे आर्यं गुणा (^.1900190) 
लाने के लिये बड़ी लम्बी ्नौरः १ ध्वनन गन्द । 
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प्रभिव्यञ्जनात्मक या शब्द-विन्यास वातावरण के रूप-भावके भ्रनु 
कल नये बनाते हैँ । 


छन्द तथा ध्वनि-विधान--श्री शिरिजाकूमार जी मुक्त छदी 


पसंद करते हैँ । उन्होने गम्भीरता से विचार कर मुक्त छंद के कु 
नियम बनाये हैँ जिनमे काव्य की सहज स्वाभाविक भावाभिव्यक्ति ` 





के साथ संगीतात्मकता पर कवि ने ध्यान दिया है। उनके ये निग्रम 
| विचारणीय ह तथा भावी काव्य के लिए सुन्दर प्रयोग हैँ । उन्हींके 
॥» रब्दोमेः- 


५.४ “क्त छंद का मेने सम्पूणं विधान रचाहै । मृक्तछंदकोदो भागों 


मे विभक्त किया है, वशिकं श्रौर यात्रिक तथा इनके रूपान्तर । वणिक 
मे मे कवित्त के.विरामों को उनके रूपान्तर सहित लेकर चला है । 
यह श्रावश्यक नहीं रक्खा किं कवित्त के पू विरामो पर ही पंक्ति 
समाप्त हो,ग्रपितुम्र्थ-विराम भी शुद्ध माने हैः जब तकं वे ्ननुच्चरित वणं 
(०५५९6 3118016) पर समाप्त न होकर उच्चरित (^५०९- 
५९) पर समाप्त होते रं । इस भांति कवित्त के विरामों को लेकर 
कितने ही प्रकार की मूक्तछंद-पंक्तयां निमित की हैँ । सवेये के विरामौं 
पर स्थित एक नये प्रकार का बहुत संगोतमय सृक्तछंद लिखा है (ग्रान 
है केसर रंग रंगे का) । एक कविता में एक प्रकार का मुक्त छंद प्रयुक्त 
होना म्रावश्यक समता ह । यदि उच्चरित वशे-विन्यास (8119016) 
से पंक्ति श्रारम्भ हुई तो समस्त पक्तियां उच्चरित से ही प्रारम्भ होनी 
# चाहिये । विरामात पंक्तियों मे यह्‌, नियम अ्रनिवायं कर दिया है । 
। धारावाहिनी पंक्तियों मे भी प्रथम पंक्तिका प्रधे-विराम द्वितीय पंक्ति 
मे तेने का नियम रक्खा है ' पंव्ितियों के विरामो की ध्वनि-मात्रायें 
पूर्णतः सम एवं शुद्ध. होना अत्यंत ग्रावरयक समभता हु । इन नियमों 
के विश्द्ध-लिखा गया मूक्त छंद भ्रशुद्ध मानता हई । 
क्रविताय-- 


शीषर 60 ४. परति वास्तव में भ्रत्यंत सजग ह श्रौर 
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जेस। कि उन्ठोने स्वयं श्रपते वक्तव्य मेँ इस सम्बंध मे कहा है 
कविता भे विषय से ग्रधिक टैकनीक पर ही ध्यान दिया गया है ।' 
माथुर का यह्‌ कहना भी उनकी रचनाश्रों मे पूणं रूप से निभाया 
गया है कि प्रत्येक कविता में प्रथम उसकी भ्राधार-भूमि निर्माण करना, 
भ्रावद्यक संमभते है ।' रेडियम की छाया','पानी भरे बादल", कवार 
की दोपह्री', “भीगा दिन", "एसोसियेशंस' ग्रादि सभी कवितायें भिन्त 
भिन्न वातावरण मेँ प्रियकी सुधिसे भीगे चित्रं को प्रस्तुत करती 
ह पर जिन भिन्न भिन्न वातावरणं मे ये चित्र उभरे हैँ उनका चित्रण 
बड़ी सूक्ष्मता श्रौर लगन से किया है जैसे-- 

पास की दीवाल पर के चित्र सारे, 

शून्य हारो पर पड़े रंगीन परदे, 

वाय की सांसों-भरी एकान्त खिड़की, 

वह्‌ श्रकेली सी घडी, 

वह द्वीप ठण्डा 

ग्रौर रातों-जगा वह सूना पलंग भी 

दुर होता जा रहा है दुर कितना । 

लग सकाहै कुन ग्रपना 

जिन्दगी भर दूर ही रहना पडा है, 

प्यारे के सारे जगत से । 

यहां ठ ण्डा द्वीप! ग्रौर “रातो जगा सूना पलंग' जसे कवि के मन की 
उदासी ग्रौर एकाकीपन को उभार कर व्यक्त कर देते है । श्रन्य कवि 
ताग्रों में जसे कुतुव के खण्डहर श्रौर श्राज हैँ केसर रंग रंगे बन श्रादि 
मे कवि ने केवल वातावरण का ही चित्रण कर विषय इ'गित किया है 
ग्रौर उनके ये प्रयास पर्याप्त सफल हैँ । 

प° नन्ददुलारे वाजपेयी ने अपने ग्रथ “गाधुनिक साहित्य" में चूडी 
का टुकड़ा" शीषेक कविता की हँसी उड़ाई है । उनके भ्रनुसार इतनी 
छोटी सी बात चाहे कवि के लिए महत्त्वपूणे हो, पर उस पर कविता 
लिख डालना हास्यास्पद ह । वाजपेयी जी श्रपते इस कथ नुद्ः 
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। हो उठे हँ । तनिक भी विचार करने पर इस कविता की विशेषता 


स्पष्ट हो सकती है । प्रत्येक के जीवन में इतनी मधुरता से चरूडीन 
मरे, कितु एेसे म्रनेक तरल-मधुर छोटे-छोटे प्रसंग प्रवश्य घटित होते 
जिनकी सुधि कु क्षणो को बहका ही लेती है । श्ूड़ी का टुकड़ा 
एेसी कविताग्रों की विशेषता एेसी ही सुधियो को संकेत कर जगा देने 
मेहे । ग्रौर फिर चरूडी का रना महत्वपूणं क्यों नहीं, जबकि एक 
चितवन, एक मुस्कान ग्रौर एक इ गित भी काव्य के विषय बन गये है । 
वाजपेयी जी को कसे हुए बंधन में चूडी का भर जाना! कौ श्छ गारि- 
कता घोर भ्रापत्तिजनक लगी है, कितु वास्तवमें एसा तो नहीं है.। 
यह्‌ छोटी सी सुन्दर कत्रिता एक मीठी सुधि का सफ़ल चित्र उपस्थित 
करती है। 
भाषा, व्यंजना, छंद तथा ध्वनि-विधान के सम्बंधमेंकविने 
बहुत कुछ कटा है ग्रौर उसका निर्वाह उनकी रचनाश्रों में मिलता 
है । 'सप्तकों' के कवियों मे श्री माथुर ही वास्तव मे काव्य की टैक- 
नीक पर न केवल स्पष्टता से सोच सके हैँ वरन्‌ उसका उचित निर्वाह 
भी कर सके हैं । श्री माथुर की कवितायें श्रात्मानुभरुति का तत्त्व लिये 
है श्रौर रोमानी वातावरण की रेशमी जाली से भिलमिल हँ । निरी 
व्णनात्मकता को भी टेकनीक के सौदयं ने सौँदयं प्रदान कर 
दिया है। 
` (विजयादशमी' का क्लासिकल तत्तत तथा ्रघरुरा गीत" का दशेन 
दोनों ही काव्यात्मकता का सौँदयं लियेहैँ। श्रघ्रूरा गीत'की कूं 
मार्मिक पंक्तियां हैँ -- 
यह पल, चांदनी, रूप, प्यार, 
आंसू के अ्रनगिन ताजमहल, 
रागो की ठह्री गज, र 
श्रसम्भव स्वप्नं की सुन्दर मिठास, 
खष्टा तक मिटना कलाकार मिटने से, 
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इन धौलागिरि सुमेरुप्रों पर 
मिट जाती स्वयं मृत्यु श्राकर। 
इसी भांति "विजयादशमी" की ग्रन्तिम पंक्तियांँ किसी भी हष्टि- 
कोण से कम मामिक नहीः-- 
देश, दिशाये, काल, लोक सीमा के प्रागे, 
वह्‌ व्रिमूति चलती जाती मन के फलों पर, 
` श्रपने श्यामल गौर चरण से पावन करती 
वर्षो, सदियों युगो-युगों के इतिहासो को । 
चुद्ध' कविता की कु पंवितियां हैः-- 
रनिवासों की नंगी वांहों-सी रंगीनी 
वह्‌ रेशमी मिठास मिलन के प्रथम दिनो की-- 
फीकी पडती गई श्रचानकः; 
= = इरि 
महागमन की जिस वैराग्य भरी बेला में 
लय की पहली भोर बनी-थी 
सेज श्रौर सिंहासन की मधुरात ्रखीरी । 
रौर ये पवितां सरल चमत्कारपूण ढंग से प्रभिव्यक्ति को 
सफल वना देती है । 
वास्तव में सप्तको के कवियों मे श्री माथुर ही पसे हजो श्रपनी 
कविता के काव्य-पक्ष के प्रति इतने प्राग्रही है । इनकी कविताये न 
बुद्धि से वोभिल है श्रौर न वादों के धूम से श्राक्रांत। कवि श्रपने 
काव्य के प्रति ईमानदार है श्नौर इन रचनाघ्रों की सबसे बड़ी विशे- 
षता यह्‌ है कि इनमें एेसे शब्द भी कणिनिाई से मिलेगे जिनका प्रयोग 
निरर्थक श्रथवा अ्रनचाहा हो । प्रयोगवादी कवियों द्वारा भाषा ग्रौर 
छंद की स्वतंत्रता का दुस्पयोग न किया जाना एकं बहुत बङी 
बात है। £ 
३ 
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“रासविलास शर्मा" 
कवि का वक्तव्य-- 


रामविलास जी पहले श्रालोचक ह फिर कवि । इनका वक्तव्य 
बड़ा सीधा-सादा है । ग्रापने लिखा है, "वात्स्यायन जी ते कविताग्रों के 
लिये परेशान कर डाला । नहीं तो कविता लिखने मे बड़ी मेहनत पड़ती 
है म्रौर उनकी नकल करने से नौर भी ज्यादा । श्राशा है, यह प्रकादान 
वस अ्रन्तिम होगा ।' कवि भ्रपने ही शब्दों मे कविता के बारे में सीरि- 
यस' नहीं है । 

वेसे ग्रापको एतिहासिक विषयों पर कविता लिखना ग्रच्छा 
लगता है ्रौर गांव तथा खेतों से प्यार है । नये कवियों मेँ केदारनाथ 
श्रग्रवाल श्रपने “भदेसपन' के कारण ज्यादा पसंद हैँ । 
कवितायें-- 

कायकत" मे क्रांति की एसल काटने का स्वप्र है । कवि में पहले 
कवि के उदास श्रंधेरे वतंमान का चित्रण है श्रौर फिर कवि के इस 
विरवास का-- 


निमित होगी जन सत्ता की नगरी विशाल ।' 
चांदनी", श्रत्यूष के पूवे", कतकी', सिलहार' ग्रादि वर्णनात्मक 
कवितायें हँ । कवि को ्रामीण जीवन का ग्रच्छा ्रनुभव है कितु 
वणेनात्मकता साधारण ही वन पड़ी है । "दिवा स्वश्च मं कुछ म्रनु- 
भूतिभीहै। ‡ 
"दारा शिकोह साधारण एतिहासिक कविता है श्रौर यद्यपि कवि 
के अ्रनुसार उसे एतिहासिक विषयों पर कविता लिखना ग्रच्छा लगता 
है, वह॒ इस कविता को इतना ग्रच्छा न बना सका कि हमें भी श्रच्छी 
लगती । 
गुरुदेव कौ पु्यभ्रूमि मे", रे भरे बंगाल" कीजो 'पुण्य- 
भूमि है मानवता के कविःगुरु की ददशा" का वणन है । 
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8 “सत्य रिवं सुन्दरम्‌" मे 'इन्किलाव जिदावाद' रौर "वन्दे मातरमू' 
के साथ हाथी, घोड़ा पालकी, जै कन्दैय्यालाल की' भी है । कविता मे 
व्यंग्य है जो यथेष्ट चुटीला ही नहीं ्रच्छा लगता है, ग्रौर यह्‌ कविता 
कदाचित्‌ इसी ग्रच्छा लगने का उदाह्रण है । 
'हडियों का ताप, 'किसान-कवि ग्रौर उसका पृत्र' तथा समुद्र 
के किनारे" मे लगभग एक ही स्वर है-- 
दुःख के इस हहर-हहरमें भी 
ऊॐचा उठता है जय का स्वर, 
सीमा के बंधन तोड रही है 
सागर की प्रत्येक लहर । 
“परिणतिः में गम्भीर प्रनुभूति का चित्रण हैः-- 
"दुख की प्रत्येक प्रनुभूतिमें . 
बोध करता हँ कहीं ्रात्मा है 
रामविलास शर्मा को.काफी कवितायें यहाँ प्रस्तुत हँ जो लगभग , 
साधारण ही ह । कवि की ये रचनायें विचारःप्रधान हैँ । कवि को । 
वतमान व्यवस्था से श्रसंतोष ग्रौर उज्वलतर भविष्य की प्रागा है जो 
वार-बार व्यक्त हुई है । कितु न कवि का श्राक्रोश न “भदेसपनः' 
श्रौर न उसकी वर्णनात्मकता ही हमें द पाती है । रचनायें साधारण 
ही है, कदाचित कवि ने टीक ही कहा है कि वह॒ श्रपनी कविता्रौ के 
वारे में सीरियस नहीं है । 
शामा जी प्रयोगवादी से अ्रधिक प्रगतिवादी है, ग्रौर कवि से 
श्रधिक विचारक । कविताग्रौ में मेहनत से लिखे जाने का भ्राभास 
स्पष्ट है । इन कविताश्रो मे साधारणतया सभी कुख अच्छा है कितु 
वस श्रच्छा ही है, विशेष कुच नहीं । ये कवितायें ग के भ्रधिकं निकट 
प्रतीत होती रै; श्रपने प्रथगौरवके कारण ही नहीं, रूप-विन्यास 
कै कारण भी। 
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कवि का बरक्तव्य 


कवि का कथ्य उसकी भ्रात्माका सत्य है। {+ +यह्‌ भो 
कहना ठीक होगा कि वह्‌ सत्य व्यक्ति-बद़ नहीं, व्यापक है ग्रौर जितना 
ही व्यापक है उतना ही काव्योत्कषं ले. 

एक समय था जवकि काव्य एक छोटे से समाज की थाती था । 
उस समाज के सभी सदस्यों का जीवन एक रूप होता था, रतः उनकी 
विचार -संयोजनाश्रों के सूत्र भी बहुत कुद मिलते-जुलते थे- कोई एक 
शब्द उनके मन में प्रायः समान चित्रया विचार या भाव उत्पन्न 
करता था । 1 + +ग्राज काव्य के पाठकों की जीवन-परिपावियों में 
घोर वेषम्य हो सकता है, एक ही सामाजिक स्तर के दो पाठकों की 
जीवन-परशिपाटियाँ इतनी भिन्न हो सकती दँ कि उनकी विचार- 
संयोजनाभ्रों मे समानता हो ही नहीं; पेसे शब्द बहुत कम हों जिनमें 
द्रोनं के मनम एक ही प्रकार के चित्रया भाव उदित हों। यह्‌ श्राज 
के फ़रवि की सवसे बड़ी समस्या है । ++ साधारणीकरण श्रौर कम्यू- 
निकेशन ( निवेदन ) की समस्या है । ग्रौर कवि को प्रयोगडीलता 
की श्रोर प्रेरित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति यही है । कवि ग्रनुभव 
करता है कि भाषा का पुराना व्यापकत्वं उसमें नहीं है- शब्दों के 
साधारण भ्रथंसे वड़ा भ्रथं हम उसमें भरना चाहते हैँ पर उस बडे 
र्थं को पाठक के मन में उतार देने के साधन प्रपरयाप्न ह । वहयातो 
प्रथं कम पाता हैया कुछ भिन्न पाता है ।'” 

“भाषा को म्रप्यप्न पाकर विराम-संकेतों से, भ्र॑कों ग्रौर सीधी- 
तिरी लकौरों से, छोटे-बडे टाइप से, सीधे ्रौर उलटे श्रक्षरों से, 
लोगो श्रौर स्थानो के नामों से, श्रह्रे वाक्यों से-सभी प्रकारके 
इतर साधनो से कवि उद्योग करने लगा कि ग्रपनी उलभी हई संवेदना 
की सषि को पाठकों तक श्रकुण्णा पर्हैचा सके । पुरी सफलता उसे नहीं 
मिली जह्‌। वह्‌ पाठ्कं कै विचार-संयोजक पूत्रो को नहीं दर सका, 
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वरहा उसे पागल प्रलापी समभा गयाया श्रथ काम्रनर्थं पालिया 
गया । बहुत से लोग इस वात को भूल गये कि कवि प्राधुनिक जीवन 
की एक वहुत बडी समस्या का सामना कर रहा है- भाषा की क्रमशः 
संकुचित होती हुई सतकंता की केचुल फाड़कर उसमे नया, ग्रधिक 
व्यापक, ्रधिक सारगभित म्र्थं ` भरना चाहता है-ग्रौर श्रहुकार के 
कारण नहीं, इसलिये कि उसके भीतर इसकी गहरी मांग स्पंदित हैः 
इसलिये कि वह "व्यक्ति-सत्य' को “व्यापक सत्य' वनाने का सनातन 
उत्तरदायित्व श्रव भी निभाना चाहता है । +¬ ¬+जो व्यक्ति का 
म्रनुभरुत है उसे समष्टि तक कंसे उसकी संपूर्णता मे पर्हुचाया जाए-- 
यह्‌ पहली समस्या है जो प्रयोगीलता को ललकारती है ।“ 

कवि ‹स्वान्तःसुखाय' लिखने के पक्ष में नहीं है क्योकि ्रात्माभि 
व्यक्ति श्रपनी श्रभिव्यक्ति--किन्तु किस पर प्रभिव्यक्ि ?, इसलिये 
ग्रभिव्यक्ति मे एक ग्राहक या पाठक या श्रोता कवि भ्रनिवा्यं मानता 
है । “टेसा प्रयोग श्रनुजञेय नहीं है जो किसी को किसी पर प्रभिव्यक्ति 
के धर्म को भूलकर चलता है 11 1+भाषा उनके व्यवहार का 
माध्यम है, ग्रौर उसकी माध्यमिकता इसी मे है कि वह॒ एक से श्रधिक 
को बोधगम्य हो, म्रन्यथा वह॒ भाषा नहीं है । जीवन की जटिलता को 
श्रभिव्यक्त करने वाले कवि की भाषा का किसी हदे तक गू, 
(्रलोकिक' श्रथवा दीक्षा दवारा गम्य (08016;९) हौ जाना अ्रनिवाये 
है, किन्तु वह उसकी शक्ति नहीं, विवशता है, धमं नहीं ग्रापद्धमं दै 1" 

“श्रधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जनाभ्रों का पुज है । + 
श्राज के मानव का मन यौन परिकल्पनाग्रों से लदाहुम्रा हैभ्रौरवे 
कल्पनाये सब दमित श्रौर कुण्ठित हँ । उसके उपमान सव यौन प्रती- 
कार्थं रखते है । ++ +ग्रौर इस प्रान्तरिक संघं के ऊपर जैसे काठी 
कसकर एक बाह्यसंघषे भी वेठा हुश्रा है, जो व्यक्ति ्रौर व्यक्ति का 
नही, व्यक्ति-समूह श्रौर व्यक्ति-समूह का, वर्गो ग्रौर श्रणियों का 
संघर्षं है । व्यक्तिगत चेतना के ऊपर एक वेगत चेतना भी लदी हुई 
ह रौर उचितानुचित की भावनां का भ्रनुशासन करती है, जिससे 











एक दूसरे प्रकार को वज॑नाग्रों का पज खड़ा होता है, ग्रौर उनके साथं 
ही उनके प्रति विद्रोह का स्वर जागता है" 
कविताये-- 

. “कविता की पृष्ठभूमि कवि के शब्दों में "व्यक्तिगत. चेतना के ऊपर 
एक वगे-चेतना भी लदी हुई है ग्रौर उचितानुचित की भावनाग्रं का 
म्रनुशासन करती है जिससे एक दरूसरे प्रकार की वर्जनाश्रों का पुंज 
खडा होता है मरौर उनके ही उनके प्रति विद्रोह का स्वर जागताहै।' 
कविता में शब्दों की टकार दहै, भावों की फकार नहीं । कविने एक 
वातावरण की सेष्टि का प्रयास किया है किन्तु जसे वह शब्दाडम्बर 
के वायुमण्डल में उलभ कर रह्‌ गया है । 

दूसरी कविता है सावन-मेघ' । इसके सम्बन्ध में भी कवि कहु 
चका है कि भ्राज के मानव के उपमान सब यौन प्रतीकाथं रखते 
है । कविता में इस कथन का म्रच्छा निर्वाह है। कुछ पंक्तियां एक 
विशेष व्यापार की ग्रोर इगित करती हुई चित्र प्रस्तुत करती हँ -- 

स्नेह से श्रालिप्त 
बीज के भवितव्य से उत्फुल्ल 
बद्ध 
वासना के पंक-सी फली हई थी 
धारयित्री सत्य-सी निलेज्ज, नंगी 
श्रौ' समर्पित । 

“उषःकाल की भव्य शान्ति' मे यथार्थं के कुछ चित्रो को दाद- 
निकता का बाना पहनाकर प्रस्तुत किया गया है। कवि कीटष्टि 
“रिरियाता कृत्ता", श्रार्थी मुल्ला" भ्रौर श्रहुम्‌-लीन भिक्षुक' को 
देखकर फिर स्वयं मे लौट गई है जैसे वे सब उसी के प्रतिविम्ब हों । 
कविता का दशेन-पक्ष सवल है किन्तु ्रभिव्यक्ति उसी दर्शन के बो 
से बोषिल सी । 

“शिशिर की राका-निशा' कवि के इन विचारों का प्रतिनिधित्व 
करती दै किं वास्तव की बीभत्सता की कसौटी पर चांदनी खोरी 


¢ 
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दीखती है ।' कवि ने "चारणकाल से लेकर छायावाद तक की कविता 
को तात्कालिक परिस्थति श्रथवा जीवन-प्रणाली पर धटिम करके" 
समभ लियादहै। "किन्तुफिर भी प्राजं कै जीवनके दबाव की 
श्रभिव्यंजना का माग उसे नहीं दीखता ।' कविता में “धैयं-धन गदहा" 
"वन्य विलार' ग्रौर नग्न बच्चे दई थारे पेड'' श्रभिव्यक्ति के सबल 
माध्यम हैँ। 

"जैसे तुभे स्वीकार हो मे आत्मनिवेदन है श्राणाधार से 
चिन्मय देवता के प्रति । तत्सम, समासयुक्त शब्दावली छायावादी 
कविताग्रों का स्मर . दिला देती है ग्रौर-- 

वक्ष उद्धे लित हुप्रा है स्तन्ध, 
प्व्रण कीह चाप किवा छाथ. तेरे तरल दुम्बन की'-भी 


` छायावादी चित्रो की याद दिलाति है । 


“जयतु हे कटक चिरन्तन" कवि के रमुसार जसे तुभे स्वीकार 
हो' कविता को पैरोडी है रौर एक सफल प्रयास है । ॥ 

'वर्मै-भावना- सटीक शोषकवगं के प्रति तीखा व्यंग है जौ निम्न 
पंक्तियों मे खूब उभरा है-- 

टीका ( यद्यपि भाष्यकार है दुमुख) 

हम लोगों का एक मात्र श्रम है-सुरति-श्म, 
उस ग्रन््यज का एक मात्र सुख है-मेधुन-घुख ।' 

“रौर प्रेम ? एक थका-मांदा पक्षी, जो सां धिरती देखकर 
ग्राहका से भी भरता है ग्रौर साहस संचित करके लडता भी जा रहा 
है । निराद्ा श्रौर कुण्ठासे धैयपूवैक लडता, निष्कम्प श्रवस्था से 
कुदं नीचे ग्राज के तरेम का सर्वोत्तम सम्भव रूप यही है। भ्र॑घकार , 
मरोर श्रालोक का श्रनुक्रम, धृति भ्रौर गति का सामंजस्थ, वासना ग्रौर 
विवेक का संयोग, उदासी श्रौर खण्डन के बीच मेँ विश्वास का मुक्त 
स्वर जो सबल कई बार हो, उघ्ता है पर्‌ निष्कम्प कभी नहींहो 
पाता--यह है श्रज्ञेय जी का एक कथन, जो उन्हीं के भ्नुसार “रात 
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होते- प्रात होते", “मुक्ति, “ग्राज यै पहचानता ह , बाहु मेरे रुके 


रहै' कविताग्नो में प्रतिध्वनित है । वास्तव मे इन सभी कविताग्रौ मेँ 
कवि के उक्त कथन कौ प्रतिध्वनि श्रवस्य है; कहीं क्षीण, कहीं कु 
सबल, कितु भरधिक मार्मिक कहीं भी नहीं । 
चोट नहीं, वही मेरी जीवानुभूति है 
खुला ही रहे यह्‌ मेरा वातायन वेदना का, 
न= नत ति 
हटो मत मेरी प्यासी दृष्टि के क्षितिज से-- 
मेरे एक मात्र संगी चेहरे उदास-- 
इन पंक्तियों मे चोट श्रौर वेदना के प्रति लगभग वे ही उद्गार है 
जो छायावादी कविता की विशेषता ये ग्रौर फिर-- 
ग्रौर साध मे-मेरा परमतम तत्त्व वलयित 
साथ तेरे प्राण के-- 
यह्‌ कहकर कवि की भ्रात्मा ने ऊचा उठना चाहा है । किन्तु यह 
सभी कुछ इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जिसकी श्रपेक्षा की 
जा सकती थी । 
कवि ने कहा है-- 
प्रपतम भी तारिका की चमक को जब देखते ही, 
तुरत निःशब्द तुलना मं तुम्हारे 
कुछ उनीदे लोचनो कौ युगल जोड़ी कर लिया करता कभी 
था याद । 
इस प्रकार के स्थल मामिक भ्रनुभरति से भ्रनुप्रारित होने पर भी 
श्रभिव्यक्ति की बोभिलता के कारा मर्मस्पर्शी नहीं बन पाये हे । 
"बाहु मेरे स्के रहै' की कुछ पंक्तियां है :-- 
, किसी शनी वाटिका कौ दूब से श्रावरृत 
विस्मरृता-सी, स्मरण की नीरव उसःसो क सिरिस से 


# “चार का गजर, चेहरा उदास", “चरण पर धर चरर" 


परस से भी सिहर-सकुचाती 

वीथिका के उमय-तट मालंच से श्रवलम्बिता, 
दो लताम्रो के प्रलम्बित प्रकुरो-से 

प्राण दोनों के 

व्यथं करके राब्द को, राब्दाथं को, स्वर को, 
भूल करके प्रस्फटन, विकसन, फलागम-- 
ग्रहेतुक ग्राश्वासना से 

बस, भके रहे । 

बाहु मेरे घेर कर तुमको रुके रहे । 

यह है कवि की भाषा ग्रौर उसके काव्य के कलेवर का एक 
उदाहुरण । कितनी बोफिल शब्दावली है जिसके कारण इन कवि- 
ताभ्रों की दशा ्राभषणों के वोम से दबी हुई रमणी के समान हो 
गई है । श्रज्ञेय के काव्यांशों मेँ कवित्व का श्रभाव नहीं ह, ग्रचु- 
भूतियों कौ कभी नहीं है ्रौर कवि का भाषा पर प्यति ्राधिपत्य 
भी है किन्तु फिर भी जसे कवि श्रपने राजमागं से भटका हुग्रा है । 
( शायद किसी गूढ तत्त्व की खोज मे ) । भाषा पर भ्रधिकार होना 
एक बात है म्रौर काव्य मं उसका उचित निर्वाह दूसरी, श्रन्यथा 
व्याकरण एवं भाषाशास्त्री के लिये काव्य-स॒जन बे हाथ का खेल 
होता । उलभी उपमाये, बहक सी कल्पनायें काव्य मेँ केवल श्रदुभुत 
रस का श्राभास दे सकती ह । 

बदली के बाद' 'भादों की उमस" ग्रौर किसने देखा चाँद श्रन्य 
छोटी कवितायें हँ जिनमें विशेष उल्लेखनीय कु भी नहीं है । 

'ग्रजञे य' वतमान युगके लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यकार है । उपन्यास 
श्रौर कहानी कै क्षेत्र में तो उनकी विरेष ख्याति है । प्रस्तुत,कविताग्नो 
मे ग्रज्ञेय के जिस कवि-रूप कौ फलक है उससे हमें न चाहते हुए भी 
काफी शिकायतें हैँ । 

कवि ने भ्रपने वक्तव्य मं काफी महतत्वपुणं बाते कहीं है, रौर कोई 
भी सहृदय उनके वक्तव्य से पूणंतया सहमत होने मेँ न भिभकेगा ॥ 
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कितु फिर भी उनको ये काव्य-रचनायें हमे कुछ-सोचने समने को 
बाध्य ्रवश्य करपी ह, म्रनुप्राखित नहीं करती । कवि ने स्वयं माना 
है कि 'कम्यूनिकेशनः' की समस्या भ्राज के कविं कौ सवसे बडी 
समस्या है ्रौर वे स्वान्तःसूखाय लिखनेके पक्ष में भी नहीं दह। 
कितु फिर भी इन कविताग्नों का शब्दाडम्बर उनका एक एेसा दोष 
है जिसने काव्य के म्नन्य सुन्दर तत्त्वों को उभरने नहीं दिया । माषा 
की कुहेलिका में ग्रनुभति धुधली होग्ई है ग्रौर गति को पकड़ उलभ 
सी गई हे । 

कवि सशक्त कलाकार है, उसे जीवन-जगत्‌ के मर्मो कौ पह- 
चान है--इसमे सन्देह नहीं । इन रचनाभ्रों में भ्रज्ञेय के “टचेज 
ग्रवश्य हैँ पर कहीं भी वे पूर्णतया सशक्त श्रौर उभरे नहीं है । 


दूसरा सप्रक 


रूस रा सप्तक" सात ्रौर कवियों को हमारे सामने प्रस्तुत करता 
है । संग्रह में क्रम के भ्रनुसार प्रथम कवि ह 
श्री भवानीप्रसाद मिश्च 


कवि का वक्तव्य-- 

मिश्र जी ने ्रपना वक्तव्य एक प्रकार से विवश होकर ही लिखा 
है, कारण “एकदम धटना-विहीन अरविचितर मेरे-जीवन कौ कथा है, 
किन्तु वक्तव्य सप्तक की बनावट का एक श्रावद्यक ग्रङ्ग है' इसलिए 
उन्हे देना ही पडा । 

श्रपने सम्बन्ध मे उन्हें किसी साधारणता कौ, साधारण प्रादमी 

से हटकर कु विशेष होने की कोई प्रनुधरुति नहीं है । 

जव उन्होंने लिखना भ्रारम्भ किया, तो छायावाद धूम कौ थी, 
किन्तु मिश्र जी को निराला, प्रसाद्‌ श्रौर पन्त में से किसी एक की भी 
एक पूरी कविता बहुत नहीं भा गई ।' वड्संवथे भ्रौर तब्राउनिग बहुत 

म्रच्छे लगते ये श्रौर वड्संव्थं की एक बात किं कविता की भाषा 
यथास्षम्भव बोलचाल के करीब हो' बहुत पटी ' 
४२ 
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सन्‌ ४२ मे रवीन्द्रनाथ ठाकूर की लगभग सभी रचनायें पदीं भ्रौर 
उनका बड़ा प्रसर पड़ा । उस प्रसर में श्रनेक कवितायें लिखी है। 
जो श्रगर कभी कविताके रूपमे छप सकीं तो नाम सोच लिया है- 
“श्नुगामिनी ' । श्रनुगामिनी"” की कविताग्रों को कवि ्रपनी नहीं 
समता क्योकि उनपर कवि से श्रधिक छाप रवीन्द्रनाथ की है। 
मिश्रजी ने लिखा है--“दूसरा सप्तक' की श्रसमञ्जस' कविता 
यद्यपि रवीन्धनाथ की किसी भी एक या श्रनेक कविताग्रों की छाया 
नहीं है, मगर मै उसे भ्रनुगामिनी तो मानता हँ । उसका छन्द, उसका 
प्रवाह, उसकी सजावट, ये मेरे नहीं हैँ । म्रव्यक्त की प्रोर उसमे जो 
इशारा है वह भी मेरा नहीं है । म भगवान की बात कम करता ह 
जब करता हं तो रहस्य की तरह नहीं ।'' 

यह्‌ कविता "दूसरा सप्तक! में नहीं है । कदाचित्‌ वह कवि की 
विशेष प्रवृत्ति की दचयोतक होती । 

कवि को विश्वाससारैकि भेने वही लिखा है जो मेरी ठीक 
पकड्में श्रा गया है । दुर की कौड़ी लाने की महत्वाकाक्षा भैने कभी 
नहीं की ।' श्रौर कवि की कोरिश है कि ददन में श्रदरत, वादमें 
गान्धी, का ग्रौर टैकनीक मे सहज-लक्ष्य ही मेरे बन जायें ।' 

(दूसरा सप्तक" की कविताग्रों को मिश्र जी ने श्रपनी प्रतिनिधि 
कवितायें नहीं माना है । श्रादागीत', दहनपवं', बंधा सावनः म्रश्र्‌, 
श्रौर श्राश्वासन' श्रादि लम्बी कविताग्रों से उनके विषय में ठीक 
ग्रन्दाज लगता । इन कविताग्नों मे कवि ने बहुत मामूली रोजमर्या 
के सुख-दुःख कहे है जिनका एक शब्द भी किसी को समना नहीं 
पड़ता । शब्द ॒टप-टप टपक्ते है फूल से; सही हो जाते हैँ मेरी 
भूल से।' 

बेशक “भूल से' ही यह सब मेरे हाथो बन पड़ता है क्योकि कभी 
कोई दरौन, वाद या जिसे टेकनीक कहते ह' कवि ने नहीं .सोचा । 
कबिताय-- 


'सतपुडा के जंगल" वणेनात्मक रोचकता लिए लम्बी कवि ता 


= 


सतपृड़ा के जंगल का, उसके वातावरण का चित्रण है । भाषा सरल 
है प्नौर वणन करने का ठङ् भी बहुत सीधा-सादा, जैसे-- 
सात-सात पहाड वाले, 
वडे-छोटे फाड़ वाले, 
रोर वाले, बाघ वाले, 
गरज श्रौर दहाड़ वाले, 
छायावादी युग कौ दुरूह कल्पनाग्र श्रौर जटिल शब्द-जाल कै 
वाद ेसौ कविता देखकर बहुत से पाठ्कों को वड़ा हलकापन लग 
सकता हं किन्तु सतपुड़ा के जंगल" कदाचि इतनी हलकी हो गई 
है कि प्रभाव डालने में ्रसमर्थंहै। 
सन्नाटा' भी वनात्मक कविता ही है किन्तु कुं म्रधिक रोचक 
म्नौर सुन्दर है । सन्नाटे को पढ़ने श्रौर समभ पाने श्रौर फिर उसे 
चित्रित्र करने का यहं प्रयास साधारण तथा सफल है । कुछ पंक्तियां 
बड़ी सरल, सहज, चमत्कार-विहीन होने पर भी मन कोद 
लेती हैः- ४ 
“रानी बोली, पागल को जरा बुला दो, 
मे पागल हु, राजा, तुम मुभे भुला दो; 
मे बहुत दिनों से जाग रही ह राजा ! 
वंसी बजवाकर मुक को जरा सुला दो । 
| श्रुद टपकी एक नभ से" में प्रयोगवादी बारीकी श्रौर नवीनता 
दै। एक छोटी सी च्रुद का टपकना कवि से बहुत्र कुछ कहला 
देता है-- 
बरूद टपकी एक नभ से, 
श्रौर जैसे पथिक, 
च म॒स्कान, चौके ग्रौर घूमे 
ग्रांख उसकी, जिस तरह 
हसती हई सी ग्रंख चमे 
उस तरह मेने उठायी भ्रांख । 





इन पंक्तियो मे जहाँ एक ग्रोर कवि कौ सूक्ष्म निरीक्षण-शक्तिका 
परिचय है वहाँ दूसरी श्रोर प्रयोगवादी श्रभिव्यक्ति का एक उदा- 
ह्रण भी । 
श्रु द टपकी एक नभ से' मे पर्याप्त चित्रात्मकता नौर ताजी कल्प- 
नाए है। 
मङ्गल वर्षा' की शब्द-योजना लोक-गीतों की धुन परहै। 
कविता भें काफी मधुरता नौर प्रभिव्यन्जना मे एेसी ग्रामीरा सहजता 
है जो रुद टपकी एक नभ से' के वाद श्रनोखी ही लगती है श्रौर कवि 
की प्रतिभा कौ विशालता का परिचय देती है- | 
फिसली-सी पगडण्डी, खिसली श्रांख लजीली री, 
इन्द्र-धनुष रंग रंगी, श्राज मै सहज रंगीलीरी, 
रुन भुन विचिया श्राज, हिला-इल मेरी बेनी री, 
ॐ चे-ऊ चे पैग, हिडोला सरग-नसेनी री, कविता मं 


लोकगीताों की सी ही गज है ग्रौर यह एक सफल प्रयास है । 


द्टने का सुख' महादेवी की शैली की याद दिलादेताहै, 
श्रभिव्यक्ति में नही, श्रनुभूति में ही । जैसे श्रीमती वर्मा दुःखों में डूबकर 
श्रमूल्य तत्व निकाल लेती हैँ वैसे ही यहाँ कवि-- 
श्राज, म्राशाये कभी की न्नुर होने जा रही है, 
श्रौर कलियाँ विन खिले क धुर होने जा रही हैः 
विना इच्छा, मन बिना, 
श्राज हर बन्धन बिना] 
„+ इस दिशा से उस दिशा तकं द्ूटने का सुख । 
ˆ द्ूटने का सु । 
कृवि टूटने, निखर जाने की ्रप्रियतामें भी इस दिशा सेउस 
दिला तक द्ूटने के सुख की खोज कर लेता है । छायावाद की उलभी 
ग्रभिव्यक्ति यहां सुलभे ठद्घ से दै, ग्रतः कविता श्रच्छी लगती है । 
्रलय श्रौर स्नेह-शपथ' पर गान्धी के मानवतावादी भ्रादशे की. 
छाप है । सेह्‌-शपथ' मे कवि कहता है--' 


यह पकड़ी उसने गलत राह- 
तो सस्त बात से नहीं, स्मेह से 
काम जरा लेकर देखो, 
ग्रपने प्रन्तर का नैह श्रे, देकर देखो । 
भ्रलय' कवितां सृष्टि कौ श्रनिवार्यं नश्वरता के प्रति इद्धित 
कर कवि मानव के दुःख-ददं मिटाने को प्रेरित होता दै । ^सनेहु-शपथ' 
मे जीवन में स्मह के बल पर भ्रास्था प्रकट की गई है। 
ये दोनो कविता सदुभावनाग्नौं से भीगी है ग्रौर घृणा, वैर, 
कटुता से भरे इस युग भें प्यार, स्मेह, मधुरता का सन्देश देती दै । 
श्रसाधारण" कविता में रखी भ्रौर प्रभा वविहीन उपदेशात्मता है । 


गीत-फरोश' कविता एक तीखा व्यंग्य है । चलती भाषा प्रौर 
वार्तलाप, शली के कारण व्यंग्य बड़ा चुटीला बन गया है । भ्राधुनिक 
कवियों की श्रप्रतिष्ठा, कमजोरियों श्रौर विवशता पर यह्‌ व्यंय वडा 
सफ़ल वन पड़ा है । प्रस्तूत रचनाग्रों से यह्‌ कवि की सबसे वड श्रच्छी 
कविता है । केवल इसी कविता के वल पर कवि स्मणीयहो 
सकता है । 

"वारी की दीनता" कलाकार की श्रसमथेता चित्रित करती है । 

पहली, वात, जो मिश्र जी कौ कवितायें पठने के बाद सबसे भ्रधिकं ` 
प्रभावित केरती है वहु है इनके वक्तव्य श्रौर रचनाग्रों मे सामन्जस्य । 
कवि ने वास्तव में (र की कौडी' लाने की व्यथं चेष्टा नहींकीहै। 
जो कहना चाहा है, बस कह दिया है । 

कविताग्रो भे से गीत फरोश' श्रौर श्ुद टपकी एक नभसे" ही 
प्रभाव डाल पाती है । शेष सबमें प्रभाव डादने की रक्ति का श्राभास 
तो होता है किन्तु देन नहीं होते । यह्‌ ठीक है कि श्रनगढ़ ग्रौर स्वा- 
भाविकता मे ग्रपना एक सौन्दयं होता है किन्तु यदि उसे कु संवार- 
सुधार दिया जाय तो वह्‌ भ्रधिक सज ही उठेगा । इस संवारने-सुधारने 
क प्रयास कवि कौ प्रतिभा की कसौटी भी है । वात कही जाय, सादे 
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सहज ठङ्घ से, इस प्रवृत्ति का स्वागत है किन्तु वहं कहना इतना 
साधारणा रहे किप्रभावहीन डाल सके, यह तो टीक न होगा। 
वस्तु या विषय-विशेष से प्रभावित होकर होकर ही तो कवि को कहने 
के लिए विवश होना पड़ता है किन्तु यदि उस कहने मे सुनने वालों 
को प्रभावित करने की भ्रमता नहो तो वह्‌ जीवित कंसे रहेगा । 
मिश्रजीके पास कहने के लिए काफी है, कहने का ढङ्गभी 
सहज श्रौरं श्रपने दद्ध का है किन्तु यदिकविने प्रपनी प्रतिभा का 
प्रौर कुष ग्रधिक उपयोग किथा होता तो रचनायें प्रधिक सुन्दर बन 
सकती थीं । भ्रनुभूति कितनी मर्मभरी क्यों न हो ग्रभिव्यक्तिकाभी 
ग्रपना महत्व होता है । कहना यही है कि भ्रनुभरति का कवि दानी है 
किन्तु श्रभिव्यक्ति के प्रति कदाचित्‌ जानब्रुभकर उदासीन । 
भाषा भी सरल सहज है श्रौर विभिन्न कविताग्नों के विभिन्न 
मूडों से सामंजस्य कर लेती है, जैसे गीतफरोश' कविता की भाषा 
जितनी चुस्त-दुरुस्त है, मङ्गल गीत' की उतनी ही सहज मधुर । 
'प्रलय' कविता में एक स्थान पर नहीं के स्थान पर 'मत' शब्द का 
प्रयोग है जो खटकता है-- 
एक दिन होगी प्रलय भी 
मत रहेगी भोपडी 
मिट जाँयगे नीलम निलय भी-- 
उसी कविता की कुछ पंक्तियां -- 
क्या बुायेगे कि फायर पम्प 





वडवानल" भ्रौर "विद्युत की ्रनय' के साथ (फायर पम्प'कोले 
श्राना कुछ जंचता नहीं, वेसे यह भी प्रयोग विरिष्ट माना जा सकता 
है, फिर भी रस-भङ्ख सा होता है। * 
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दाकुन्तला 

कवि का वक्तव्य :- 

मिश्रजी के वादैः सुश्री शकुन्तला माथुर । श्राप वास्तविक 
जीवन में श्री गिरिजाकूमार माथुर की पत्नी हैँ । जन्म तथा शिक्ना- 
दीक्षा दिल्ली में हुई । 

शकुन्तलाजी इस संग्रह कौ एकमात्र महिला कवि हँ ग्रौर उन्हे 
कवि की पदवी स्वीकार करने में प्रत्यधिक संकोच है-- कुच भ्रजीव 
सा लगता है ।' फिर भी श्रापते काव्य का माध्यम इसीलिये प्रनायास 
८ लिया" कि इसे ग्रपनाकर उनके रेष अ्रभावों को पृत्ति सी हो 
गई । 

साहित्यिक जगत्‌ के सन्मुख शकरुन्तलाजी को लाने का श्रय 
सम्पादक को ही है, भ्रन्यथा भने जब भी कुछ लिखा उसे म॒न की 
मौज समभः कर छोड दिया श्रौर मेरे पतिने भी उसे सदा हंसी मे टाल 
दिया ।' 

काव्यरचना का ्रारम्भ श्रापने ्रपने श्रापको ही ` सन्तुष्ट करने 
के लिये किया था-भैने जो कु जैसा मन में ्राया लिखा है, नियमो , , 
का कोई विचार ही उत्पन्न नहीं हरा ॥' 1 

किन्तु भ्रागे चलकर “ज्यों ज्यों मेरा काव्यक्षेत्र विकसित हृग्रा, | 
मैने यह प्रनुभव किया कि स्वान्तःसुलाय काव्य कौ सार्थकता तभी हैः 
जव वह्‌ प्रत्येक को स्वान्तःसुखाय लगे".“कवि की भ्राकक्षाये भावृनायें 
इतनी विस्तृत हों कि उनकी सीमा में जन-जन की भावनाये श्रा 
सक-- 
कवितायें , 

पहली कविता है दोपहरी' । गर्मी की तपती दोपहर में पेडों की 
"जली छांह'के साथ कवियित्री ने तांगा,उसका घोड़ा श्रौर एक ग्रामीण 
_ पर भी दृष्टि डाली है । एक ग्रोर जहाँ -- 
र 
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कभी एक ग्रामीण धरे कन्धे पर लाठी 
सुख-दुख कौ मोटी सी गठरी 
लिये पीठ पर 
भारी लते फटे हृए 
जिनमें से थी फांक रही गांवों की श्नात्मा 
जिन्दा रहने के कठिन जतन में 
पांव बढ़ाये श्रागे जाता 
वहाँ दूसरी श्रोर-- 
बडे घरों के दवान पालतु 
बाथरूम मे पानी की हलकी ठंडक मे 
नैन मूद कर लेट गये थे 
साथ साथ हमारे सन्मुख रख श्रनायास ही काफी वड़ी बात कह 
डाली है। 
ये हरे वक्ष श्नौर “सुनसान गाडी" साधारण रचनाये है । 
इतनी रात गये' ग्रौर केसर रद्ध रगे श्रांगन" में ्रभिव्यंजना का 
सरल सहज सौन्दये है- 
सुन्दरियों के गोल बदन 
लिपटे गुलाल से 
ज्यो सूरज पर सन्ध्या बादल 
जोर जमा खोचे पिचकारी 
मुरको जाये नरम कलाई 
खोड फुम्रारं सव रंग डालें 
बजे च्रूडियां 
फिसलें साडी 
मसल गये रंग 
मसल गये तन 
मसकं गयी भ्रव मूटी गोरी 
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किरण उतर कर नभसे भ्रायी 
ग्राज खेलने को ज्यों होली । 
इन पंक्तियों का रब्द-चित्र पर्याप्त सुन्दर वन पड़ा है । भाषा में 
भावों का सौन्दय मुखर है ग्रौर श्रदूतापन न होने पर भी एकं ताजगौ 
सी प्रवद्य है । 
'जानन्रुभकर नहीं जानती' मेँ कवियित्री ने नयी नयी उपमा 
प्रस्तुत कौ है- 
मैल भरी दीवारों पर राजो ने फेरा च्रूना, 
करिसी भिखारिन के घर मेँ; बहुत दिनो कै 
पीले, मन्द जला हो चूत्हा । 
बढ की काया में फिरसे एक बार 
यौवन हो कदा-- भ्रादि 
ग्रौर इन उपमाग्नों मे नवीनता ही है मामिकता नहीं । 
(लीडर का निर्माता" का व्यंग सशक्त है- 
“निकल रही छपकली-सी 
लडकी दरवाजे से. 
गली का पिल्ला वन 
फिर रहा बच्चा 
लिये खाली बोतल 
मही के तेल कौ । 
इन पंक्तियों मे यथाथ का यथाथ चित्रण है ओर एक भ्रोर लीडर 
तथा दूसरे श्रोर 'लीडर के निर्माता" के चारों भ्रोर छाये वातावरण 
का साथ साथ चित्रण कर एक कठोर वास्तविकता का उदुघाटन 
सहज चमत्कारपूणं ठङ्ग से किया गया है । 
ग्रन्तिम कविता है “ताजा पानी" । इसमें नया" शब्द का उन्मुक्त 
प्रयोग कर नयथेपन की चर्चा की गई है-- 
लिये ताजा नया पानी 
चला श्राता है यह्‌ चर्मा 
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नया मानस लगाता ्रारहादहै 
नया सूरज वनाताम्रारहादै। 
श्रीमती माथुर ने ग्रपने वक्तव्य मेँ लिखा है कि बहुत सी रच- 
नाम्रो मे मनमाने छन्द है, मनमानी गति है, मनमाना संगीत है, प्रति- 
षित रीति के ्नुसार यह कटहिये कि नहीं है' किन्तु रचनाश्रों को 
पढ़कर हमे लगता है कि वास्तव में प्रापने एेसी मनमानी भी नहीं की 
है जिसे मनमानी कहा जा सके । यों तो प्रयोगवादी कवि के लिये | 
काव्य के ह्र पहलू पर प्रयोग करने की छूट क्षम्य है--एक प्रकार से 
सका उसे ग्रधिकार है- किन्तु शकुन्तला जी ने ग्रपनै जिस काव्य- 
विषयक दृष्टिकोण को ग्रपते वक्तव्यं मे स्पष्ट किया है उनकी रचनायें 
उसे स्पष्टतर कर देती हैँ। यदि यह कहा जाय कि सप्तक के 
कवियों में भ्राप ही एक एेसी है जो वास्तव में प्रयोगवादियों की कोटि 
मे सम्मिलित की जाने पर भी किसी भी प्रकार की दुरूहता से मूक्त 
है, तो भ्रचुचित न होगा । 
ग्रापकी रचनाग्रो मे नयापन है, ताजगी है, ग्रौर गहरी मार्मिकता ` 
न होने पर भी सहज ही विस्मृत कर दिया जाने वाला हलकापन भी 
नहीं है । भाषा सरल प्रवाहमयी है, शब्द-चित्र बनाने के प्रयास सफल 
हँ । कहीं-कहीं म्भेभरी पकड़ का श्रामास भी मिलता है जैसे "लीडर 
का निमति' श्रौर दोपहरी' की चुभन चभ जाती है । सब मिलाकर 
' यह्‌ कहा जा सकता है कि यदि कवियित्री ्रपनी काव्य-शक्तिको | 
साधनाका बल दे सके तो उनका स्थानः प्रथम कोटि के लिये 
सुरक्षित है । | 
भरपने वक्तव्य मे कही निम्न पंक्ियों के लिये वे साधुवाद की 
पात्र है | 
“काव्य कौ सार्थकता तभी है जव वह प्रत्येक को स्वान्तःसुखाय ¦ 
लगे 4 एसी कविता पृषहड़ होगी, उससे तो पैम्फलेटो का गद्य ही | 
बेहतर है - 
प्रौर ये शब्द ह प्रयोगवादियों की कोटि मे सम्मिलित किथेजाने 
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वाले एक कवि के ही । प्रयोगवादियों क “स्वान्तःसुखाय'' प्रवृत्ति के 
लिये जो भ्रपने ही व्यक्तित्व मे उलभ कर एक उलभन वन जाती है 
ये पक्तियां मादक वन सकती हँ । कविताग्रों मे व्यक्तित्व कौ 
श्रावाज हो श्रवश्य, किन्तु वह शक्ति भी हो कि वह व्यक्ति की ही न 
रह कर समस्त विश्व को द्भ सके प्रन्यथा वाद की हृष्टि से उसका कुछ 
भो महत्व क्यों न हो, काव्य ग्रौर जीवन के क्षेत्र में वहु श्रपना स्थान 
न वना सकेगी । स्वान्तःयुखाय रचनायें भी यदि वास्तव मेँ गहरी 
सामिकं प्रनुभुतिथों से म्रनप्राशित दँ तो उन्हें बहुजनहिताय" होने में 
विलम्बन लगेगा किन्तु यदि स्वान्तःसुखाय के नाम पर केवल 
गरनरगल श्रौर बेतुकी किलेवन्दी कौ जाय तो वह स्वयं कवि के लिये 
भी कदाचित्‌ सदैव स्वान्तःसुवाय न रह सके । कारणा नितान्त स्वान्त- 
सुखाय भ्नुभूतियां भी तो समय के साथ श्रपना प्रभाव लो सकती है । 
जव समय ग्रौर संसार एक व्यक्ति ग्रौर उसके व्यक्तित्व को ही सम्पुणं- 
तया बदल सकते है तो घने बादलों में क्षण भर के लिये फलक कर 
ग्रोफल हौ जाने वली विद्यूत सौ इन प्रनुभूतियों का क्या कहना । 


, इर्तनिरायण व्यास 
कृवि का वक्तव्य 

श्रीमती शकुन्तला माथुर के बाद हैश्री हरिनारायण व्यास । 
कविता की भ्रोरं बचपन से भ्राकर्षित ये । प्रभाकर माचवे भ्रौर गजानन 
मुकिबोध के सम्पकं से कवि-जीवन को चेतना प्राप्त हई गिरिजाक्मार 
माथुर का सहवास भी जीवन की एक महत्वपुणं घटना है ।' 

इनके वक्तव्य में शेखर जीवनी" का स्तवन मिलता. है । उनके 
प्रनुसार शेखर की “वेयक्तिकता कविता-्षतर मे चिन्ता के वाद हतार 
सप्तक! के नये विचार, नई प्ररणा प्रौर नई ्रनुभूति लेकर हिन्दी में 








~ १४ ¬ 


-------------------------------------------~---------~ 


म्राई्‌ । तार सप्तक' का ग्प्रक्तिवाद वस्तुतः शेखर की वेयक्तिकता का 
काव्यात्मक रूप था । 

श्रागे इस नये साहित्यिक स्परूप के लिये श्राप कहते हं कि “वह्‌ 
श्रपनी वेयक्तिकता को इतना विशाल वनाये कि समाजकी सारी 
श्रावश्यकतायें उसमे श्रा समाये प्रौर उसकी वाणी समाज के उस व 
कीं गीतिका बन सके जो सच्चा समाज है ।"' 

श्रापकी तीन मान्यताये हँ :-- 

१ कविता के प्रतीक यथासाध्य जीवन के सान्निध्य से लिये 
जाने चाहिए । प्रकृति स्वयं सौन्दयं की प्रतिमा है । 

२्-भाषा, जीवन श्रौर समाज का एक प्रवल भ्नस्त्र है किन्तु उसे 
जीवन से श्रलग होकर नहीं, जीवन में ही रहना है । 

३- पुरानी मान्यतामग्रो, पुराने शब्दो, पुरानी कृहावतों को नये 
श्रथ से विभूषित करके कविता में प्रयोग करने से पाठक की भ्रनुभूतियों 
को दयुने में सहायता मिलती है । 


कवितायें - 


एक भावना में कवि-मन के इस विशवास का चित्रण है कि-- 
जल रही प्राचीनतायें बाँध छाती पर मरण 
का एक क्षण । 
इस भ्रंधेरे की पुरानी ग्रोढ़नी को बेध कर 
श्रा रही ऊपर नये युग को किरण । 
मुक्ति के श्राभास' में भी उसी विश्वास के स्वर हैँ प्रर "नया 
रव 'नव-सृजनः, “नया विर्वास' तथा नया ्राकाड 
का कवि ्रमिनन्दन करता है। सव कुचं नया-नूतन म्रवश्य है 
किन्तु उस नूतन का क्या स्पष्ट एवं विकसित रूप है यह्‌ नहीं बतलाया 
गया है । 
“नेहरू जी के प्रति' साधारण रचना है । उठे बादल भुके बादल 
तथा "वर्षा के वाद' सरस कवितायें ह । “उठे बादल भुके बादल' में 
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ग्राम के भुरमुट ग्रौर पनघट के साथकविकी दृष्टि उन किंशोरियों 
पर भी पड़ी हं जो-- 
खडी हैँ सिर लिये गागर 
तुम्हारी इन्तजारी में 
दरद करती कमर, दिल कँपता है 
वेकरारीमें । 
के बाद' कौ कु पंक्तियां हँ -- 
फट गया गगन में नील मेघ 
पय को गगरी ज्यों फट गई 
बौच्ठार ज्योति की बरस गई 
भर गयी वेल से किरन जुही 
मधुमयी चांदनी फल गई 
किरनों के सागर विखर गये । 
इन प॑क्तियों मे प्रलङ्कारों के सरस उपयोग के साथ संगीत ग्रौर 
ध्वनि का सौन्दर्य भी है । ज्योति की बौार' ग्रौर किरणों के सागर्‌' 
प्रादि सफल नूतन प्रयोग है । यह कविता छायावाद के रेशमी चित्रणों 
की याद दिला देती है किन्तु किसी भी गोपनीयता से मुक्त होने के 
कारण छायावादी स्वना से ग्रधिक प्रभावित करती हे । 
"पतीला चद" भी इसी कोटि में ्राती है, शब्दों के चयन में 
स्वाभाविक लालित्य है । जसे-- 
तुम्हारे साथ हम भी लूट ले ये रूप के गजरे, 
किरण के फल से गे यहां पर ग्राज जो बिखर, 
इन्ही मेँ श्राज धरती का सरल मन खिलखिलाता ्, 
` नडीला चांद प्राता है। 
नन =^ = 
सुनो कोई हमारी बात को गर सुनाता ह 
मिलाकर गीत की कडियां हमारे मन मिलाता है 
नशीला चांद प्राता है। 
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ग्रौर कविता पदकर चाद का नरीलापन हमपरभी छा जाता 
है । कविता छोटी है, भावुकता से भीगी है ग्रौर वैयक्तिकता से घिरी 
भी, फिर भी सुन्दर है, सरस है। 
एक मित्र से' लम्बी कविता है । 
कवि भ्रपने इस मित्र के सहारे ग्रौर सहयोग से नवीनता तथा 
सूतनता की सृष्टि करना चाहता है -- 
किन्तु ्राग्नो इस पुरानी बातसेहमभी 
नया श्रादशे पाये + ¬+ 
मित्र, भ्राग्रो भ्रव नया म्रालोक दे इस दीपको । 
मिच्रकासाथ भी कवि के लिये नवलता का प्रतीक दै-- 
सोचता हं तुम सजीवन 
चेतनामय प्राण से सीची हुई 
नव रम्यता के पल्लवो के भार से भुकती हुई 
नव वल्लरी हो । 

श्रौर उसके साथ- संसार के दुःख-ददं को धोकर ्रपनी मित्रता 
के दीप को एक ्रभिनव ज्योति-किरनों से संजो देने" की कविने 
बारबार श्राकांक्षा प्रकट की है । छायावादी कवियों की श्रज्ञात प्रियतमा 
यहाँ "मित्र' के रूप में प्रस्तुत दै ग्रौर उसके नये मधुर साहचयं से कवि 
का नये स्वप्नो की सृष्टि करना, हमारे मन को भी भाता है । कविता 
मे नई-नई श्रमिव्यंजनायें हैँ ग्रौर श्रधिक प्रभावित न कर पाने पर भी, 
वे बोभ नहं बनो हैं । 

'हारणार्थी' शरणाथियों से सम्बन्धित कविता ह । उसकी कुछ 
पंक्तियों ध्यान श्राकषित करती है, जहां शरणार्थी से कहलाया 
गया है :- 

श्रो दया के दूत हम को दो फकत दो-- 

चार गेती ग्रौ कुदाली 

हम हमारी इस नयी, माँ के धरा के वक्षमे से 
खोद कच्ची धातु ्रपते श्रय के सिक्के वनालें । 
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इस नये श्राकाड, जल श्रौ' वायु के प्राघारः पर 

फिर से सृजन के बीज डाले । 
कि मे फिर धिस्वास' गनौर इन्सानियत की ज्योति का 

ह्वान है । एक भ्रत्यन्त कमनीय चित्र भी है-- 

ुष्प-ग्रीवा मे नवोदित सूर्यं कौ सुन्दर किरण ने 

डालदीहै बाह ्रपनी 

दुर के भटके हृए दो प्राण-तन 

ग्राज फिर से मिल रहे हंस-हंस गले । 

सव मिलाकर व्यास जी की रचनायें पठनीय है । वक्तव्य मे कही 
प्रपनी काव्य-विषयक मान्यताग्रों का उनकी स्चनाग्रों मं सुन्दर निर्वाह 
मिलता है । छायावादी प्रकृतोपासना इनके काव्य मे नवीन ्रभिव्यं- 
जनाग्रो से श्रधिक सजीली हो प्राई। ये कवितायें श्रानन्द्‌ केरसके 
कुः क्षणो की सष्टि प्रव करतो है ओरौर हृदयग्राही न होने भर भी 
काफी प्रभावित करती है । भाषा में प्रवाहुमयी है परिमाजित है ्रौर 
प्राकृतिक चित्रणं के समय मन को मोहित कर लेने वाली है । नई 
जिन्दगी के स्वघ्न कवि ने बार-बार देखे श्रौर दिखाये हैँ किन्तु इस 
नवीनता का कोई रूप स्पष्ट बनाकर सामने नहीं रक्खा । कहा जा 
सकता है कि इनकी रचनाभ्रो सं प्रयोगवादियों के गुण सन्तोषप्रद 
मात्रा में है गनौर म्रवगुण नहीं के बरावर । 
यह्‌ सब तो ठीक है किन्तु वक्तव्य सं प्रापने शेखर जीवनी" को 


श्रनावस्यक महत्व व्यथे में दिया है । शेखर की वैयक्तिकता सप्तक के 


कान्यात्मक व्यक्तिवाद का ग्राधार्‌ है--यह कहना ठीक नहीं है । ग्रौर 
मी बहुत सी बातें व्यास जी ते नथी कविता एवं "तार सप्तक! के विषय 
मे कहीं है उन पर यथास्थानं विचार किया है । 

व्यास जी ने श्रपने वक्तव्य मे कहा है-हिन्दी मे तो व्यक्तिवादी 
सहित्य का सूत्रपात ब्रिटिश साम्राञ्यवाद का ही प्रसाद है । इसके पूवे 


हिन्दी साहित्य चाटुकारिता के रूपमे था 
"हिन्दी साहित्य चाटुकारिकता के रूप मे था' से स्पष्ट नहीं होता 
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कि उनका तातप्यं वीरगाथाकाल, भक्तिकाल, श्रौर रीतिकाल के 
सम्पूणं साहित्य से है श्रथवा केवल रीति काल से। रीतिकाल का साहित्य 
भी केवल चाटुकारिता का रूप नहीं कहा जा सकता । हिन्दी साहित्य 
के लिए यह लेखक के कष्‌ दर दृष्टिकोण का परिचायक है । कवि का यह्‌ 
वाक्य प्रार्च्येचकित कर देता है कि हिन्दी का कवि एेसा कहने की 
गलती. कर सकता दै । हिन्दी साहित्य के सुर, तुलसी, विद्यापति, 
कबीर, बिहारी, भूषण, रसखान, धनानन्द श्रादि ग्रनेक विभूतियां 
संसार-साहित्य की विभरतियो से टक्कर लेने की क्षमता रखती हैँ । हम 
यह्‌ दावा नहीं करते कि हिन्दी साहित्य भारतीय भाषाग्रों के साहित्य 
मे सवसे ग्रधिक सम्पूणं है पर यह्‌ निवेदन प्रवश्य है कि हिन्दी साहित्य 
भी पर्याप्त प्रौढ साहित्य है । उसके प्रति किसी के इस प्रकार के कथन 
पर दया ही भ्राती है। 


भ्राज प्रचार के युग में हिन्दी लेखको भ्रौर विचारकों के एसे कथन 
को ही ्नन्य भाषाम्नों के साहित्यिक पकड़कर हिन्दी साहित्य के प्रति 
ग्रनादर का भाव प्रद्ित करते है । 


शमशेरबहादुरसिह 


दूसरा सप्तक" के चौथे कवि हैँ श्री शमशेर बहादुर सिह । श्राप 
समय समय पर हिन्दी भ्रग्रजी उदू श्रादि के भ्रनेक कवियों एवं 
विचारक तथा उनको कृतियों से प्रभावित होते रहे है । श्रा श्रौर 
पेटिग भी सीखी है । भ्रग्रजी में भी कवितायें लिखते है। 

ग्रापको भावनाग्रों पर सवसे गहरा श्रसर पड़ा है "परिमल" श्रौर 
श्रनामिका' का । पन्त ने ही इन्हे 'पहुले-पहल कविता की 
भाषा दी ।' 


) 
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“उदू गजलियत ग्रौर उलभ हए मावो को लिये हृए सपनों की 
सी चित्रकारी ग्रौर कुदं चलती हई लयो श्नौर इधर ्राकर वातचीत 
के लहजों श्रौ र उसके उतार-चढाव को भी कवि ने ्रपनी कविता के 
रूप ग्रौर छन्द का ग्राधार बनाना चाहा है ।'' 

क्विताकाजो रूप श्रापने श्रपनाया है उसके सम्बन्ध में श्राप 
निम्न बातों की ग्रोर ध्यान दिलाते ह -- 

१, सच्चाई का ग्रपना खास रूप 

२, ललित कलाये काफी एक दूसरे मे समोई हुई है । “तस्वीर, 
इमारत, मूति, नाच, गाना श्रौर कविता के ठङ्घ उपरी तौर से जितने 
ग्रलग लगते हैँ उतने है नहीं ।'' 

३. कवि की जाती दिलचस्पियों का उसकी कला से सम्बन्ध 
रहता ह । 

४ दूसरी भाषाग्रों का ज्ञान बहुत कामका है। 

५ भाषाम्रौरकलाकेखूपोका कोई पार नहीं है । | 

प्रापक शब्दों मे “इसका सीधा सादा मतलब हुध्रा श्रपते चारा 
तरफ की जिन्दगी में दिलचस्पी लेना, उसको ठीक ठीक यानी वज्ञा- 
निक श्राधार पर समना ( मेरे नजदीक यह. वज्ञानिकं प्राधार 
माक्संवाद है ) नौर भ्रन्रूति ग्नौर श्रपने प्रचुभव को इसी समः ग्रौर 
जानकारी से सुलभाकर स्पष्ट करके, पृष्ट करके भ्रपनी कला-भावना 
को जगाना । 

इस तरह श्रपनी कला-चेतना कौ 
जीवन की सच्चाई ग्नौर सौन्दयं को श्रपनी 
जाना इसी को में साधना समता ह । 
संघषं छिपा हुग्रा देखता हूं 

पहली कविता है 'वात बोलेगी ॥ कवि ने कुरधं बहत बड़ी बात 
कहने का प्रयास किया है किन्तु वास्तव मे जो कहा जा सका दै वह्‌ 
बड़ा न बन सका है-- । 





जगाना ग्रौर उसकी मदद से 
नी कला में सजीव रूप देते 
श्रौर इसी मे कलाकार का 


स 








नकः 


^ 





सत्य का मूख 

भूर की ्रांखं 
क्या-देखें । 

सत्य का रुख 
समयकारुख है। 


इन पक्तियों मे निहित तथ्य सत्य प्रवद्य है किन्तु फिर भो जिस 
रूप मे प्रस्तुत किया गया है उस रूपमे न्क पाता है, न प्रभावित 
करता है। 
भ्रागे देखिये :-- 
देन्य दानव कर र स्थिति । 
कगाल बुद्धि । मजर घर भर 
एक जनता का भ्रमर वर 
एकता का स्वर । 
--भ्रन्यथा स्वातन्त्य इति । 


इन पक्तियों मे स्थिति का भ्राभास मिलता है । पहेली बरूभने की 
उत्सुकता एवं भ्रानन्द ही पाठक के पल्ले पडता है कुच मामिक तथ्य 
की भ्रनुभूति नहीं ।' 
धिर गया है समय का रथः कु सुन्दर चित्र प्रस्तुत करता है। 
धेरने को दुगं कौ दीवार मानो-- 
श्रचल विन्ध्या पर 
कुण्डली खोली सिह॒रती चांदनी ने 
पंचमी की रात । 
घूमता उतर दिशा को सघन पथ 
संकेत में कुछ कह गया । 
'सिहरती चांदनी के कुण्डलो खोलने" की इस कल्पना म नवीनता 
है रौर है कवि की कल्पना-क्ति का सन्दर परिचय । एसी ग्रदूती 


कै 


कत्पनायें श्रौर॒भ्रभिव्यंजनाये काव्य-जगत्‌ कौ श्रीवृद्धि करने 
वाली हं। 

शधिरते प्राकाश को' चार पंक्तियों की छोटी सी, श्रौर फिर भी 
साधारण ही कविता ह । गीत रचने का सफल प्रयत्न है । 


^ सुहाग त“ 
विकल मुकुल तुम, 
प्राणमयि 
यौवनमयि 
चिर वसन्त स्वप्नमयि 
मे सुहाग दरू" । ` 
विरह-श्राग से तुम्हे 
मे सुहाग दू । 

इन पंक्तियों पर निराला जी की छाप स्पष्ट है श्रौर कवि की एेसी 
रचनायें प्राणों मे उतनी सक्त न हो, किन्तु उनका भ्रंग-सौष्ठव 
( शब्द व ध्वनि-योजना ) सुन्दर बन पड़ी है । एक मुद्रा से" भी इसी 
कोटि की रचना है । 

(शरीर स्वप्न" प्रयोगवादी रचना है इस श्रथ मे कि लगता दहै कि 
कवि कुलं बहुत नवीन, गम्भीर बात कहना चाहता है । किन्तु पाठक 
के प्ले केवल एक स्वश्रिल भ्रस्पष्टता ही पडती है । एसी भ्रस्पष्ट 
रचनायें कवि की भ्रनुभूतिमयता का दावा रखने पर भी श्रपनी दुरूहता 
के कारण स्प नहीं कर पातीं । 

हे बसन्तवती' श्रौर बाले दीप"भे सुहाग दु" जेसी ही सुन्दर 
रचनायें है । “श्रकेले किस के प्राण"' मे कवि कहता है- 

श्राज श्रकेले किस के प्राण ? 
मेरे कवि के ! मेरे कवि कै ! 
जिसने जीवन के सम्मान 
पक दिये शरांगन में छवि के | 
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कवि के श्रकेले प्राणों श्रौर उनकी जिस विशेषता को कवि ने प्रकट 
किया है वह्‌ मर्मस्पर्शी है । 
कति ने शेर तथा रुवाई भी प्रस्तुत कीरः जिनमे कुछ उल्लेख- 
नीय नहीं है, हाँ वे श्रभिव्यक्ति के क्षे मे किए गये नूतन प्रयोग कट 
जा सकते हैं । 
हे ्रगोरती विभा'“हार हार समा मै".हास बन' श्रादि कलेवर 
की हष्टि से सुन्दर हैं । 
इनके भ्रतिरिक्त (स्वतत्त्रता-दिवस पर भारती की श्रारती, 
समय साम्यवादी" श्रादि कविवयें एक ही कोटि की दं । भारतकी 
भ्रारती' की पंक्तियाँ है-- 
साम्राज्य पुजीका क्षत होवे 
ऊच नीच का विधान नत होवे 
साधिकार जनता उन्नत होवे 
जो समाजवाद जय पुकारती । 
इन पंक्तियों की विशेषता यदि कु है तो केवल उनका नारावाद, 
ग्रन्यथा न इनमे भ्रनुभूति का बल है न श्रभिव्यक्ति का सौन्दर्यं । एसी 
रचनाग्रो के प्रयेक शब्द से सहमत होने पर भी उनका याद रहना 
कठिन है । 
शमशेर जी कौ रचनायें उनके वक्तव्य से दूर है। वक्तव्यमेव 
जितने स्पष्ट हैँ स्वनाग्रों मे उतने ही उलमे ग्रौर भ्रस्पष्ट । वास्तव 
मेवे श्राकारवादौ ह । रूप-विधान मे वे इतने व्यस्त हो उठे है कि 
यही उनकी कला-साधना रह्‌ गई है, किन्तु कलेवर कितना ही पुष्ट 
ग्रौर सुन्दर क्यों न हो, यदि उसमे प्राण-प्रतिष्ठा न की जायतो 
उसका मूल्य कागज के एलो से प्रधिक न होगा । 
रामदोर जी मे बहुत कुछ कहने का प्रयास अवश्य दै किन्तु वह्‌ 
कख छन्द, ताल, लय श्रादि के नवीन प्रयोगों मे उलभ कर रह्‌ जाता 
है गहराई को नहीं द्रं पाता । ९ 
सजाने के, संवारने के प्रति वे इतने सजग हँ कि यह भूल वैके है 
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कि सौन्दय-प्रसाधन सौन्दथं को बदा सकते है, उसकी सृष्टि नहीं कर 
सकते । 

म्रापमेंकला की समभहैग्रौर कलाका सजन करने की सामर्थ्यं 
भी; श्रौर यदिभ्राप विषय-वस्तु के प्रति भी उतने हौ सजग श्रौर 
सावधान हो सके जितने वे ग्रपने कलागत प्रयोगो के सम्बन्धमें हतो 
उनकी साधना वास्तव मेँ सम्युरुं कहला सकेगी । 


सप यय 


नरेश कुमार मेहता 
कवि का वक्तष्य-- 


श्री नरेश कुमार मेहता पांचवे कवि है । श्रापको जीवन मे काफी 
कडवाह्ट मिली है । फिर भी ग्रापका विश्वास है कि नरेश है श्नौर 
प्रभी प्रागे रहने को है ।' \ 

ग्रापके भ्रनुसार भ्राज हिन्दी साहित्यकार में प्रयोगवादियों को 
स कोई भी प्रतिभा एेसी नहीं है जो युग को मोडपा 
रही हो । 

श्राप संस्कृति को भ्रामक शब्द मानते हैँ फिर ' भी कहते है कि 
सस्कृति की शोध तो की ही जा सकती है ग्रौर हम मनुष्य के भ्रादि- 
कालके काव्य से भावों कौ विराटता ग्रहण करके सुन्दर कल्यना- 
प्रधान साहित्य रच सकते हँ । उनके श्रनुसार उनकौ “उबस' इसी 
प्रकार के श्रयोगों के उदाहरण स्वरूप हैं । 
` किसी प्रकार के प्रभाव से लिखी गई कविता को श्रापके प्रनुसार 
दवितीय श्रो णी का काव्य कहना चाहिये श्रौर ये "द्वितीय वाली बात" 
प्रथवा पसन्द नहीं है । श्रतः वे अपनी पिछली चायावादी एवं रहस्य- 
वादी कविताग्रों को कविता नहीं मानते । 

प्रत्त मे श्रापके भ्रनुसार “विगत भ्रनुकरणीय नहीं हो सकता । हाँ 
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क... - 
शोभालंकार वन कर रह्‌ सकता है। नया तो मेरायुग है, मेरी 
प्रकृति है, तथा सबसे नया मँ ह । 
कवि ताये 

चाहता मन" कवि-मन की एक मीठी सी चाह को प्रतिध्वनित ' 
करती है । कविता में छायावादी भावुकता ग्रौर तरलता है ग्रौर साथ 
ही प्रयोगवादियों का वास्तविक जीवन-सान्निध्य भी। एक ग्रोर जहां 
कवि शरद्‌ दुह्र के कपोलों पर उडी वह धूप का तट को निहारता 
है तो दूसरी श्नोर उसे धोवियों की हांक! भौ सुनाई देती है । 

प्रिया कौ स्निग्ध बाहों के लिये “चिकने' चीड कौ उपमा देना 
सुन्दर लगता है । मृणाल-भूजाये यदि ्रपने उपमानों का क्षेत्र इसी 
भाति की नवीन उपमाग्नों मे खोजती है तो कल्पना को एक ताजगी 
मिलती है । एेसी नवीनता का स्वागत है । 

म्रागे पक्तियां है -- 

कौन जाने ्रूय उस दिन की कहाँ है, 

जो तुम्हारे कुन्तलो में गरम, फली, धुली, धौली लग रही थी । 

यहाँ फली, धूली, धौली शब्दों का प्रयोग कितना स्वाभाविक 
श्रौर सुन्दर बन पड़ा है । 

एक नितान्त व्यक्तिगत भ्रनुभरति से सिक्त यह कविता श्रलंकारों 
के सहज उपयोग ग्रौर जीवन के स्पद के कारणा ग्रत्यन्त सुन्दर बन 
पड़ी है । कविता ग्रतुकान्त छन्द मेँ है, न कहीं प्रवाह लाने का प्रयत्न 
है न उसे मोडने-तोडने का । इस कविता की विरेषता उसकी सहजता 
कटी जा सकती है एेसी सहजता जो सहज हे किन्तु प्रभावहीन हीं 
( जेसा प्रायः हो जाने की सम्भावना रहती 1) 

अ्रहं' कविता भ्रं की परिभाषा उसकी विरेषता म्रौर वातावरण 
को चित्रित करती है ग्नौर प्रयोगवादियों के ग्रहं के समान ही बहुत 
के भीतर खोखलापन ही लिये है। एसी रचनायें जसे बहुत कु 


९8.06 करने का प्रयास करती हँ किन्तु जोहो पाताहै वह॒ दहै 


केवल उन्हे छोडकर कु मरौर पने की पाठक कौ चेष्टा । 


। 


किरण-पेनुए" प्रातःकाल का सुन्दर रूपक है । 
इसके वाद “उषस्‌ शी्षक चार कृवितायें हैँ जिनमें उषा रानी के 
चिर नवीन, चिर मृदल सौद का चित्रण है । उसके सम्बन्ध मे कवि 
न भ्रपने वक्तव्य में स्वथं कहा है कि “हुम मनुष्य के श्रादि काल के 
काव्यसे भावों की विराटता ग्रहृण करके सुन्दर कल्पना प्रधान 
साहित्य रच सकते हैँ । इस प्रकार के प्रयोगो के उदाहरण रूप में मेरी 
उषस्‌" है ।” वैदिक काल की प्रकृति.उपासना यहाँ म्राधुनिक रूप में 
प्रस्तुत हे श्रौर हजारों वषं पूवं गे स्वरों की प्रतिध्वनि होने पर भी 
इनमें श्रपना कहै जाने योग्य भी बहुत कुषं है । नीलम वंदी' में 
गरजते कु कुम के स्वरों' के साथ जव कवि कह उठता है-- 
भिनसारे में चक्की के संग 
फेल रहीं गीतों की किते, 
पास हूदय-छाया लेटी है, 
देख रही सोती के सपने, 
रित न टूट जीवन का यह्‌ कगन बोल र्हं 1 
तो इन पंक्तियों की विशेषता स्पष्ट हौ उठती है उषा के मनोरम सौंदर्यं 
प्रभिनन्दन के साथ चक्की चला रहे कंगन के स्वरों को गूथ देना कवि 
की मौलिक प्रतिभा शक्ति को सिद्ध कर देता है श्रादि काव्य से भावो 
की विराटता ग्रहण कर कवि ने श्रपनी धरती कै स्वप्न ही मुखर किये 
हँ ग्रौर उसकी पुकार है कि मानव जीवन स्वस्थ बने । 
जन गरवा चरवेति' मे चलते चलो चलते चलो" का सन्देश है श्रौर 
उषस्‌ : श्रव की वल्गा" में फिर प्रकृति श्रौर जीवन का गठबन्धन है । 
कितनी सुन्दर श्रौर ममंभरी पंक्तियां है-- 
पुष्ट चिट्र॑वृषभों को देख, 
लगेगा दिन बन श्राया बैल । 
चीर भूमा का उर प्राधार, 
उगे सीता मे जीवन वेल, 
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पुष्पवती पृथ्वी को देना धाम, हँसे ग्र॑चल ऊ चावल फूल । 


समय देवता' चार सौ पंक्तियों की वृहृदाकार कविता है जिसके 
सम्बन्ध मे कवि का कथन है कि इसमें "जीवन के शास्त्र से सव चीजों 
का वशंन किया हुभ्रा मिलेगा ।' 

यह कविता समस्त विश्व का काव्यात्मक भौगोलिक परिचय 
जिसमे स्थान स्थान पर राजनैतिक घटनाग्ों कामी श्रंकन है-कही 
जा सकती है । प्रत्येक पंक्ति ग्रलकारों से जगमग है फिर भी कविता 
के लक्ष्यसे दूर जा पडेशर सी ही सिद्ध होती है 1 मानव-संस्कृति के 
रोध का यह प्रयत्न ्रसंगत होकर रह जाता है श्रौर सवसे खटकने 
वाली बात तो यह है कि कवि को लेनिन की हकार' का श्रभिनन्दन 
करने का श्रवसर तो मिला शौर इसके श्रतिरिक्त भ्रत्य देशों की विशे- 
पताग्रो के दशन भी हुए किन्तु उनकी श्रपनी रस्य-र्यामला जन्मभूमि 
मे उन्हें केवल "फसल जल रही, मनुज मर रहा ही" दिखलाई पड़ा । 
श्राजके भारत ने यदि शरणार्थियों का ग्रमिशाप भेला है तो युग- 
पुरुष गांधी भीतो इसी प्राज के भारत के ही वरदान हँ जिनकी 
स्निग्ध वाणी लेनिन की हुकार' से कम शक्तिशाली नहीं । विश्व के 
इतिहास ने जिसका एक स्वर से भ्रभिनन्दन किया हैउन गांधी को 
उन्हीं के देश का होकर कवि कैसे भूल गया ? समस्त विर्व को श्रना 
कहना इस प्रदृति का ्रभिनन्दन है स्वागत है, किन्तु जो श्रपना है 
उसकी उपेक्षा भी तो उचित नहीं ! 

समय देवता" इस संग्रह की भी सवसे विशाल कविता है किन्तु 
केवल विशालता ही तो श्रेष्ठता की कसौटी नहीं है । ्रलकारों से 
सुगठिति यह कविता कवि कौ व्यंजना शक्ति को सिद्ध कर देती है कितु 
प्रनुभरूति के ममं तक न पहु सकने के कारण बिखर कर रह 
जाती है । 

नरेश मेहता की सबसे बड़ी विरेषता है, उनको चमत्कार उत्पन्न 
करने की शक्ति ग्रौर ग्रलंकार-योजना । इन दोनों में ही कवि सफलं 
है ग्रौर भ्रलकारों के उपकरणा वास्तविक जीवन से लेने के कारण 
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छायावादी कवियों से श्रधिक प्रभावित करता है । कवि मे छाया- 
वादियों का सौन्द्ं-चिन्तन ग्रधिक सहज श्रौर खुले रूप मे मिलता 
है । कवि की भावुकता जहाँ उसे सौन्दयं कौ वन्दना सिखाती है वहाँ 
जीवन के गीतों का श्रभिनन्दन भी । वह प्रकृति का पजारी है ग्रौरः 
जीवन कै प्रति सजग भी । नूतनता को उसने श्रपने सचिमेँं ढाला है 
उसका प्रन्धानुकरण नहीं करिया । 

“उपस्‌' शीर्षक कवितां प्रादि काव्य से प्रभावित होने पर भी 
कवि की मौलिक प्रतिभा की छाप लिये है । 

कहा जा सकता है कि कवि में भननुभूति ग्रौर प्रभिव्यक्ति दोनों है, 
हाँ, श्रतुभूति का पलड़ा ही कुद नीचा हे । यदि कवि जीवन के समीप 
तरं श्रा सके श्रौर जितनी सावधानी भ्रलं कार-योजना भ्रादि मे रखता 
है, उतनी श्रनुभति-पक्ष मे भी रखे तो उसकी कृतियां श्रेष्ठ कोटि की 
श्रधिकारिणी होगी । 

फिर भी सप्तक के कवियों मे नरेश जी की ्रपनी विरिष्टता 
है श्रौर उनकी कवितायें जैसे स्वप्न ्रौर जागृति का धरप-धही 
चित्रण हैं । 





श्री रघूवीर सहाय 

कवि का वक्तव्य-- 

श्री रघुवीर सहाय च्छे कवि है । संग्रह की कविता कवि की 
१६४७ से १९४६ तक की रचनाग्नो मे से हैँ । १९४७ में एक वार बच्चन 
की कविताये पदीं ग्रौर उनकी वेदना से कवि का कण्ठ फूटा, । ` 

“पन्त? श्नौर “निराला'" का भ्रगरं श्रसर हुश्रा तो बहुत टेढ़े तरीके 
से ।" हाँ श्रज्ञेय' तथा शमश्ेर बहादुर ने “जिनकी बौद्धिक भ्रात्मा- 
भूति श्नौर बोधगम्य दुरूहता किसी हद तक एक ही सा प्रभाव डालती 
है", कवि को काफी तयार किया है ॥' 

श्रापकी कोरिश तो यही रही है कि सामाजिक यथार्थं के प्रति 
श्रधिक से भ्रधिक जागरूक रहा जाय भ्रौर वैज्ञानिक तरीके से समाज 
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1 समभा जाय ।' दामशेर का कथन “कि जिन्दगी मे तीन चीजों की 
वड़ी जरूरत है : म्राक्सीजन, माक्संवाद श्रौरं श्रपनी वहु शक्लजो हम 
जनता मे देखते है" कवि को सदा याद रहेगा । “मगर माक्सवाद को 
कविता पर गिलाफकी तरह चढ़ाया नहीं जा सकता । उसके लिए 
मध्यवर्गीय, धोखा खाते रहने वाले दरुलमुलयकोन को श्रपनी बौद्धिक 
चेतना को जागरूक रखना पड़गा प्रौर वरावर जागरूक रह्‌ कर एक 
हष्टिकोण बनाना होगा । यह्‌ हष्टिकोण सामाजिक, वास्तविक, 
साम्थवादो श्रौर इसोलिये सह भ्रौर स्वस्थ होगा तभी कविता मे जान 
सौर माने पैदा होगे ।” रघुवीर सहाय जी ने श्रवतक "शैली पं ताल 
प्रौर गति के कु प्रयोग" किये 2। “भाषाको भी साधारण बोल 
चालकोभाषाके निकट लानेकी कोरिश रही है,” “इस तरह की 
कोरिशें विचार वस्तु के दिल ्रौर दिमाग में उतरने के तरीके पर 
निभर रहगी भ्रौर. जरूरी है कि हम श्रपनी भ्रनुभूति को उसी प्रकार 
सुधारे, ताकि कविता भी वैसी ही जानदार हो सके, जैसी कि वे 
वास्तविकताये जिनसे हम कविता कौ प्रेरणा लेते हँ । विचारवस्तु का 
कविता मे खुन की तरह दौडते रहना कविता को जीवन श्रौर शक्ति 
देता है; ओर यह तभी सम्भव है जब हमारी कविता की जडे यथाथ 
मेहों।'' 
कविताये- 
वसन्त" कविता वसन्त के वासन्ती रंगों को विखेरती है -- 

बन की रानी, हरियाली-सा भोला श्रन्तर 

सरसो के फलो -सी जिसकी खिली जवानी 

पकी फसल-सा गर्ग्रा गदराया जिसका तन 

भ्रपने प्रिय को भ्राता देल लजाती जाती । 

गरम गुलावी शरमाहट-सा हलका जाडा 

स्निग्ध गहए गालो पर कानों तक चढती-- 

लाली जसा फैल रहा है । 


वन की रानीके इस चित्रम स्वाभाविकता का प्राक्षण है । 
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हलके जाड को शरम गुलाबी शरमाहट' सा बताना ग्रौर भेसप्रा 
गदराया" जंसे लोक-शब्दों का प्रयोग युनना ग्रच्छा लगता है ग्रौर 
इसके साथ जव कवि कहता है -- 
तुहिन-विन्दु-सजलानुराग यह्‌ रंग-विरंग सिन्दुर सुहाग 
जन-पथ के तीर-तीर लिटके, 
जन-जन के जीवनम एसे 
मिल जाये जसे नयी दुल्हन 
से पहली वार सजन मिलते हः... 
तो जन-जन का स्परं पाकर चित्र म सजीवता श्रा जाती है। 
कविता सुन्दर है । बहुत परिष्ृत नहीं है फिर भी सहजता का श्रपना 
ग्राकषेण॒ लि है । 
पहला पानी" वसन्त से एक कदम श्रौर श्रागे है । “फुनगी पर वटी 
गौरग्या, वांघर समेटती' युवती भ्रौर (कच्ची मिद्ी की सुघर रो 
दीवारे' कवि की लेखनी का स्पश पाती हैँ ग्रौर मिट मे जीवन श्राशा 
के साथ कवि का विश्वास भी श्रंगड़ाईलेता है कि “जितनी ब्द उतने 
जौ के दाने होगे ।' इस कविता का भ्राकषेण भी इसकी सादगी ही है । 
हां, यह्‌ यह सादगी प्रयास किये जाते पर ग्रौर श्राकषक वन 
सकती थी । 
“श्रभाती"' में ज्योतिर्मय हो दिन का क्षण-क्षणा' की गज है । 
"याचना प्रौर गजल' मे कवि के उस कथन की भालक मिलती है 
जिसके ्नुसार बच्चन की वेदना से उनका कण्ठ फूटा था ।' इन 
गीतं मँ के रोमांटिक स्वरो मे वेदना का श्राभास है किन्तु वह तप 
ग्रौर सामथ्यं नहीं जो 'वच्चन' की विशेषताये ह । 
भला", संशय, कोडिशः श्रादि साधारण रचनायें हँ जो कवि 
के निकट ग्रपनी विशिष्टता श्रवस्य रखती होगी किन्तु दुसरे तक 
पर्हुच कर साधारण ही रह जाती हैं । 
श्रनिर्चय' में श्रपने मन कौ दशा की श्रनुभूति हमे कराने कवि ते 
हरु ठ॒-हु इकर उपमाये प्रस्तूत की है :-- 
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जसे रेलगाड़ी के निकल जाने पै तकवाहा किसान 
सेत के तीर मङ्या में तनिक घूम 
एक क्षण नच की निगाली को वाये हुए मुह से हटा 
उसको देखता है एेसे 
मेने देखा है उन्हे, धप में वेठे-वैे । 
ग्रथवा, 
चागमे ध्रुप खाते खाते जसे मे गरमाकर 
उठके छाया में वराम्दे की चला श्राया हं ।' 
एसे चित्रण नवीन श्रौर मौलिक भ्रवर्य लगते है किन्तु एक के 
वाद एकं प्रकट होकर प्रपनी भ्रधिकता के कारण कलावाजी' का 
वातावरण उत्पन्न कर देते है । एसे प्रयोग यदि कविःपरनुमूति को 
सजा संवार दं तो काफी हैः पर जहाँ ेसी सजावट का म्राधिक्यहो 
जाता ह वहां उसका प्रसर भी कुछ उलभ कर रह जाता है । 
"लापरवाही' कविता की प्रथम पंक्ति "पथं ही श्रनेक दै ग्रथवा कुछ 
दिग्भरम-सा होता है" जैसे कवि की उसी उलभन को व्यक्त कर देती 
है जो उनकी कविताग्रो मेँ मिलती है । 
शेष कविताग्नों मे भी उल्लेखनीय वही है जो पहले की कविताश्रों 
मेरहै। 
श्री सहाय की रचनाग्नों ग्रौर उनके वक्तव्य मे सामंजस्य नहीं के 
वरावर है। जिस दृष्टिकोण की कवि ते चर्चा की है, उसका दन 
नहीं करा सका । उनका एक श्रौर विशवास है किवे शैली, ताल 
प्रौर गति के कुं प्रयोग कर पाये है" किन्तु यह भी नहीं हो पाया है । 
इनके पास कविकी हष्टि तोह किन्तु वह॒ पकड दीली है जो ` 
भ्रभिव्यक्ति रौर अनुभ्रुति में सामंजस्य पैदा कर साथकता पा 
लेती है । - 
हा, इनकी कविताघ्नो मे सादगी का एकं सौन्दयं म्रवश्य है किन्तु 
वह्‌ भी पूणं सूप से मुखर नही । उलभन कीं एक हल्की सी जाली 
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कही-कटहीं उस सौन्दये को श्रौर छिपा लेती है । कवि को जैसे दिग्म्रम 
सा है जिसमे उलभकर वह्‌ प्रपनी कला को निखार नहीं पाता । 


धर्मवीर भारती 

कवि का ववतन्य-- 

सातवें ग्रौर ग्रन्तिमि कविदहैँ श्री ध्धर्मवीर भारती'। भ्रापका 
जीवन-संघषं बहुत तीखा रहा है रौर श्रव भी है, पर उसने एक ग्रजीव 
सी हृढ़ता ग्रौर मस्ती दे दी है । हौसले पहाड़ों को उलट देने के हे । 

“सवसे प्रिय कवितायें वे हैँ जो गटर म पड़े शरावियों, हृथौडा 
चलाते लोहारों श्रौर रलम खेलते हृए बच्चों की भोली ग्रांखों में 
भलकती हैँ, तेकिन जिन्हं न ग्रभी किसी ने लिखा न किसी ने छापा ।'” 

कवि को साहित्य के हर रूप मे दिलचस्पी है पर वास्तव में 
उसका मन कवितामे ही रमता है क्योकि इसके माध्यम से ही वह 
“भ्राज करौ बेहद पिसती हुई संघषपुणं, कट्‌ ग्रौर कीचड में बिलविलाती 
इई जिन्दगी के भी सुन्दरतम ग्रथं खोज पाने मे समर्थं रहा है । कविता 
ते उसे ्रत्यधिक पीड़ाके क्षणो में विर्वास ्रौर हढता दी है ।” 

कविता, भारती के लिये शान्ति की छाया ग्नौर विश्वास की 
ग्रावाज रही है ।' 

जव उसकी चेतना ते पंख पसारे तव ॒छायावाद का बोलबाला 
था। उसे लगा कि कविता की शहजादी इन श्रपाथिव कल्पना, 
टेढे-मेढे शब्द-जालो, ्रस्पष्ट रूपकों ग्रौर उलभ हुए जीवन-दशैन की 
रिलाग्रों मे उदासर जलपरी की तरह कंद है ग्रौर भारती को चाहिये 
कि वह॒ उसे उन्मुक्त कर सवेथा मानवीय धरातल पर उतार लावे 
ताकि वह्‌ >< >< > उनके सीधे-सादे सुख-दुःख, वासनाग्रो-कामनाग्नों 
को समभ सके, उन्हीं की बोली में बोल सके ।' 

(इसलिये भारती ने सबसे पहले लिखे सरलतम भाषा मे रग- 
वि रंगी चित्रात्मकता से समन्वित साहसपुणं उन्मुक्त रूपोपासना ग्रौर 
उदाम यौवन के सवैथा मांसल गीतजोन तोमन कौ प्यासको 
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भुठलाए न उसके प्रति को कुठा प्रगट करे। जो सीधेटंगसे पूरी 
ताकत से भ्रपनी बात आगे रखें । भ्रादमी की सरल श्रौर सशक्त 
म्रनुभूतियों के साथ निडर खेल सके, बोल सकं ।' 

भारती को इस वात का ध्यान रहता है कि उसके चित्र श्रापस 
मे उलभने न पावें ग्रौर कुल मिलाकर ग्रपनी वात कौ पुरे प्रभाव के 
साथ रखे । >< > >< क्योकि भारती श्रकसर सोचा करता हैकि 
कविता का मुख्य कायं श्राज के युग मे रूढ भ्र्थोँ में रसोद्रक मात्रन 
रह्‌ कर प्रभाव डालना रह गया है ।' 

कवि स्वीकार करता है कि भ्राज कौ नईपरिस्थिति , नई समवेद- 
नाग्रं प्रौर नवीन म्रनुभतियो के लिये काव्य के पुराने साधन श्रपर्याप्ति 
है लेकिन फिर भी भारती केवल (परम्परा तोडने मात्र के लिये 
परम्परा नहीं तोडता ग्रौर न प्रयोग मात्र करै लिये परम्परा करता 
है । जब जिन्दगी, ग्रनुभूति भ्रौर विद्वासं का तकाजा इतना तीखा हो 
जाता दै कि वह वेचैन हो उठता है, तभी वह्‌ एेसी कोई चीज लिखता 
है, ओ्रौर भ्रगर उसे पता चलताहै किसी चीजें हकार" नहीं है 
तो वहु उसे फाड़कर फक देता है ।' 

भाषा को भाव की पूं श्रनुगामिनी होना चाहिये, वस । न तो 
पत्थर का टोका बनकर कविता के गले म लटक जाय ग्रौर न रेशम 
का जाल बनकर उसकी पांखों में उल जाये ।' राजनीति के सम्बन्ध 
मे भारती वगे-संघरषं के सिद्धान्त को भ्रभी श्रंशतया ही स्वीकृत कर 
पाया है > > > भारती कविता मे किसी भी विषय को उठाये 
विना नहीं रह पाता बशर्ते वह॒ जीवन श्रौर म्रनुभूति की श्रान्तरिक 
लय से मेल खाता हो ।' 

लेकिन ऊपर से कुच भी थोपना-लादना भारती प्रतिभा की 
पराजय मानता ह ग्रौर साहित्य की राजनीतिक गुलामी को तो 
सरासर फासिञ्म । दलगत राजनीति ग्रौर श्रवरसरवादी कलावाजियों 
को भारती बाजारूपन समभता है रौर हिकारत की निगाह्‌ 
से देखता है ।' ` 


५ 


प्रौर भ्रन्तमें "भारती कविताये कम लिखता है, लेकिन जव 
लिलता है तव श्रपने रचि ग्रौर श्रपने ईमान कौ ।' 
कवितये- 


शके हुए कलाकार से" मेँ कवि ते थके कलाकार को नये विश्वास, 
नये साहस का सन्देश दिया है क्योकि-- 
ग्रभी तो पड़ी है धरा श्रधवनी 
ग्रघरी धरा पर नहीं है कहीं 
ग्रभी स्वगं की नींव काभी पता! 
ग्रौर फिर-- 
प्रलय से निराशा तुभै होगर्ई 
सिसकती हुई सांस को जालियों मे, 
सवल प्राण की प्र्चना खोगरई 
थके वाहुग्रों में, श्रधरुरी प्रलय 
ग्नौ, अधूरी सजन-योजना खो गई 
प्रलय से निराशा तुभे हो गई 
इसी ध्वंस में मूच्छिता हो कहीं 
पड़ी हो, नयी जिन्दगी; क्या पता ? 
सृजन कौ थकन भूल जा देवता ! 
ुच्छिता जिन्दगी" ने कवि को व्यथित भ्रवश्य किया है किन्तु 
उसकेस्वरों को शक्ति भी दी है। भ्राज के इस घोर संघषमय 
वातावरण में एसी कवितायें उन श्रमूल्य क्षणो का सजन कर सकती 
है जिनमें प्राणों को मुग्ध करने का ही नहीं, उनमें 8 रक्तसंचार 
कावलदहै। कविता में तड़पके स्वर जितने मामिक हैप्रेरणाके 
स्वर फिर उतने ही सशक्त भी । 
सृजन को थकन भूल जा देवता" न केवल कवि की प्रस्तुत रच- 
नाश्नो मेही सर्श्रोष्ठ है कदाचित्‌ इस संग्रह को श्रेष्ठतम रचना भी है । 
कवि ्रौर कल्पना" मे गुलाम बन्दिनी निरारिनीः कल्पना को 








सरी 


~~~ 


= ७४ - 





-~-~-~----------~~--~ 





कवि ने नवीन स्वर' का सन्देश दिया है। उससे एक श्रोर विनाश 
सेन डरनेकी प्रार्थना है नो "विकास" को भी निर्भय स्वीकार करने 
का सन्देश है-- 
विनाशसे उरो नहीं, 
विकास से उरो नहीं; 
सृष्टि के लिये बनो प्रथम विनाश स्वामिनी! 
कल्पने विलासिनी ! 

ग्राज के इस उलभनभरे कठिन युग में कल्पना यक्ष के प्रणय- 
सन्देश" के गीत तो गा न सकेगी किन्तु स्वतन्त्र क्रान्ति की ज्वाला को 
गले लगाकर नये युग का सृजन तो कर सकती है । ग्राज तो उसका 
उत्तरदायित्व प्रौर भी ग्रधिकदै। श्रव उसे केवल मधुर स्वरोंकी 
सृष्टि ही नहीं करनी है वरन्‌ समय की चुनौती को मु हतोड उत्तर भी 
देना है । श्रव कल्पना' केवल "विलासिनी! ही बनी नहीं रह सकती, 
कवि को वेडियां भभोडकर नवीन राष्ट की कल्पना संवारने' में 
्रपना योग भी देना । कवि की कल्पनाक्या करतीरहीरहैग्रौर 
भ्रव क्या करे, दोनों पक्षो को कवि ने प्रस्तुत कियाद वह्‌ भी इतने 
सहज, साथ ही मामिक खूपमे कि हृदय मुग्ध हो जाताहै। 

इसके वाद हँ कवि के णुनाह्‌ के दो गीतः ग्रौर (तुम्हारे पांव मेरी 
गोद मे" तथा “उदास तम' ीषेक कवितायें । 

जैसा कि कवि ने ्रपने वक्तव्य मे लिखा है कि शधायावाद की 
ग्रपाथिव कल्पनाग्रों ग्रौर उलभ जीवन-दशेन' से ऊवकर उसने ^रग- 
विर ङ्गी चित्रात्मकता से पूणं उन्मुक्त रूपोपासना श्रौर उहाम यौवन 
के सर्वथा मांसल गीत लिखे" ` रौर चारों कविताये कवि के उक्त 
कथन को ग्रक्षरशः चरिताथे कर देती ह । कवि ने ठीक ही कहा है, 
उसकी ये रचनायें उन्मुक्त रूपोपासना प्रौर उहाम यौवन के मांसल 
गीत ही है । रंग-बिरंगी चिवरात्मकता के इन्द्रधनुष से सुसिज्जत प्रत्येक 
पंक्ति मे एक श्रदा है, एक नाजुक खूबी है जो उदू शायरी से प्रभावित ` 


होने प्रर कवि को सशक्त लेखनी के कारण उसकी ( कवि की ) छाप 


[ता 5, - ७५ - 


लिये हे । छायावादी कवियों की भांति श्रसपष्ट श्नौर सहमे ढंग से नही, 
घलकर श्रौर परे जोर से कवि ते कहा है-- । 

“किसी की गोद में सर धर 

घटा घनघोर बिखरा कर 

ग्रगर विर्वास सो जाये 

धड़कते वक्ष पर मेरा प्रगर व्यक्तित्व खो जाये 

न हो यह्‌ वासना 

तो जिन्दगी की मापकंसे हो? 

किसीके रूप का सम्मान मुभको पाप कंसे हो.“ 

भ्रगर मेने किसी के होठके पाटल कभी चमे, 

महज्‌ इससे किसी का प्यार मुक पर पाप कंसे होः 

ग्रोर लगताहै कि कदाचित्‌ छायावाद की प्रतिक्रिया कवि को बहुत 

हिला गई है तभीतोजैसे कूटकर उसने छायावादी गोपनीयता को 


एकदम श्रनावृत कर दिया है । उसके ग्रनुसार-- 


मुके तो वासना का विष हमेशा बन गया भ्रमृत 

बरतें वासना भी हो तुम्हारे रूप सेः भ्राबाद 
ग्रौर : 

बड़ा मासूम होता है गुनाहों का समपन भी 

हमेशा श्रादमी मजबूर होकर लौट भराता है 

जहाँ हर मुक्ति के, हर व्याग के हर साधना के बाद । 

इन पक्तियों मे जो कु कहा ग्रौर दोहराया गया है वह तथ्य 

ग्रव्य है किन्तु सत्य कदाचित्‌ नहीं । वासना के रमी तुफान ने 
सदेव मधुर प्रात्मसमपंण करवाया है, श्रौर यदि वह प्रणय का, प्रम 
का विवास लिये है तो फिर उसके पापया भ्रनुचित होने का प्रश्न 
ही नहीं उठता । किन्तु प्रनियंत्रित वासना की धी चाहे कितनी 
भी रङ्गीन श्रौर "मासूम" क्यो न हो, श्रनुचित या पाप) ही कहलायेगीः 
भ्रौर उसकी यह्‌ कवित्वमय वकालत भी छलकती भ्रगुरी की वह धू ट 
दै जो एकवार हमे बादलों के महलों मे भले ही प्हुचा दे, किन्तु नसों 
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मे जहर सी, बरद भी घोल देती है 1 ये शुनाह' प्रादिमभी हैँ श्रौर 
इन्द्रधनुषी भी कितु हैँ शरीर कौ ही क्षशिक भूख, ्रात्मा को वह्‌ 
चिरन्तन प्यास नहीं जो धरती के बू'द-बूद मानव को स्वगं तक खींच 
ले जाती है। 

जहां तक “उन्मुक्त रूपोपासना' का प्रर्न है कवि ने वड़ी मधुर, 
बड़ी भोली ग्रौर भावुक उपासना की है । प्रिया का कली सा तन 
किरन सा मन, नरगिसों के पात सी चितवन' ग्रौर शरद की धूप 
जसा तन' हमें भी मोह लेता है । मांसल रूप श्रौर सौन्दयं भी कविता 
के चिरन्तन श्राधार रहै हैं ग्नौर रगे । ग्रौर उनके गीत भी यदि नये 
स्वरोमे गाये जाये तो गाएंगे भी प्रवश्य । फिर यहाँतो कवि के 
प्रस्मुत चित्रो मे छायावादी स्वग्निलता श्रौर कत्पनाल्लीलता को 
धरती पर उतार दिया गया है । श्रस्थि-पज्जा से निमिति कमनीय 
गात के अ्रभिनन्दन में जसे कवि ने स्वयं को लुटा दिया है ग्रौर उसकी 
तन्मयता हमे भी दू लेती है । प्रिया के चरण-युगल की कवि ने प्रनूटी 
म्रभ्यथेना कौ है-- 


चुम्बनो की पांखुरी के दो जवान गुलाब मेरी गोदमें 


नात नि न्‌ ना. 
दो बड़ मासूम वादल देवताग्रो से लगाते दांव मेरी गोदमें 
> == नात 1 


ये खडहरो मे सिसकते, स्वगं के दो गान मेरी गोद में 
प्रौर फिर जव कवि कहता है कि ये पाव प्यार नहीं, म्राराधना के 
लिये है-- 
ये चरण मुभको नदे 
श्रपनी दिशाय भूलने- 
तो उन्मुक्त रूपोपासना' के स्वर में गहराई प्रा जाती है, “उन्मुक्त 
रूपोपासना ग्रौर उदाम यौवन के ये मांसल गीत" श्रपनी विशेषता 
लिये है म्रौर यदि प्रभाव डालना ही कविता की कसौटी हो तो प्रभाव 


--------- 
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भी खूब डालते हे । किन्तु यह्‌ प्रभाव हृदय को मुग्ध कर सकता है, 
प्राणों का संगीत नहीं वन सकता । 
उदास वुम' उदास प्रिया का चित्र भारती की उसी तूलिका कौ 
चित्रात्मकता लिये है, जो निर्चय ही तारों से रोदनी श्रौर फूलों से 
रंग' चुरा कर बात-वात पर चित्र बनाती चलती है- 
खारे रामु से धुले गाल, 
खूखे हलके प्रधयुले बाल, 
वालों में ्रजब सुनहरापन 
चस्पई्‌ वक्ष को चकर ज्यों 
उड़ जाती केसर की उसांस । 
कितना सुन्दर सहज चित्र है । श्रजव सुनहरापनः श्रजब शब्द का 
कितना भ्रनुढा प्रयोग है । शब्दों के एसे च" भारती की एक सुन्दर 
विशेषता है । सुभाष कौ मृत्यु परः मे भी मामिकता के टच है 
एक फेटेसी फेटेसी ही है 
इसके बाद “वरसाती भोका ह्‌ दद" श्रौर ्वुम्बन' ९; 
चार पक्तियों कौ तीन कवितायें हैँ जो ्राकार के साथप्रकारमें भी 
छोटी ही है । “खुम्बन' कविता की दुरूहता तो खटक ही जाती है । 
जाडे कौ शामः कुच समय के लिये कवि को अपनी निराली 
इनिया से क्लर्को, उनकी पत्तियों की भुनथुन रौर व्च की चीख 
पुकारो के वीच खींच लाती है पर फिर 'बिहलुडी प्रिया" का चिन्तन 
उसेलौटाले जाता है जिसका स्रभाव कवि को थका रौर पराजित 
बना रहा है । 
कविता की मौत" में फिर उस ददं के स्वर हैँ ५ इस पीस डालने 
वाली जिन्दगी के नीचे दब कर कराह बन जाते है । 


भूख ने उसको जवानी तोड़ दी 
उस श्रभागिन की ग्रदूती मांग का सद्र 
मर गया बन कर तपेदिक का मरीज 
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ग्रौर सितारों सी मासूम सन्तानं 
मांगने को भीख हैँ मजबरुर ! 
कितु जीवनकीये श्राह श्रौर कराह ही तो उसकी भ्रथ-इति 
नहींदहै- 
भ्रादमी इतना नहीं कमजोर है 
पलक के जल श्रौर माथे के पसीने से 
सींचता श्राया सदा जो स्वगं की भी नींव 
थे परिस्थितियां बना दंगीं उसे निर्जीव । 
भूठ है यह 
फिर उठेगा श्रादमी 
प्रौर कवि की श्रात्मा के इस विवास में टूटकर विखरती मान 
वता के लिये नये पथ का पाथेय है । 
श्री भारती की रचनाग्रों को पठकर यह्‌ कहना ही पडता है कि 
“लिखा है ग्रौर खूब लिखा है ।' उनके ग्रनुसार वे ग्रपनी रुचि प्रौर 
ईमान की कवित यें लिखते हैँ किन्तु कविता की कसौटी तब तककेवल 
कवि का रुचि श्रौर ईमान नहीं बन सकती जब तक वह हमारी भ्रौर 
भ्रापकी रुचि श्रौर ईमान को भी स्पदो न कर ले। 
भारती की प्रस्तुत रचनायें दो कोटि की है, एक रूपयौवन के 
मांसल गीत ह रौर दूसरे यग की समस्याग्रों से पीडित कवि के 
सृजनात्मकं विवास को लिये स्वर है । प्रथम कोटि की कविता जहाँ 
केवल प्रभावित कर रह जाती है । दुसरी कोटि की भ्रास्था का स्वर 
श्रभिनन्दनीय बन जाता है । 
भारती के पास कलाकार की वह॒ सामथ्यं है, वह्‌ तुलिका है जो 
उत्कृष्ट कला का सजन श्रवश्य कर॒ सकती है । कन्तु कला को भी 
साधना की भ्रावश्यकता होती है, एेसी साधना जो नीले गगन के 
सपनों का धरा कौ रूल से अ्रभिषेक कर सके ग्रौर जिसमे केवल हृदय 
को द्धु देने कौ मामिकता नहीं, प्राणों में रमर गज बनकर समा जाने 
की शक्तिभी हो। 
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भारतीके कवि से ध्वंस मे पड़ी मूच्छिता जिन्दगी को" बहुत 
ग्रा्ायें हे । 

दो शव्द भारती की भाषा श्रौर छन्द-योजना के सम्बन्ध मे भी । 
इनकी भाषा भाव की सीधी-सादी म्रचुगामो ही नहीं, एेसी सहचरी 
भी है जिसका साथ पग-पग पर फूल खिलाता चलता है। एक ग्रोज 
का स्वर इन कविताग्रों मे लहराता ही रहता है । छन्द का बन्धन तो 
सप्तक का कोई कवि नहीं मानता किन्तु फिर भी भारती ने इस क्षेत्र 
म भ्रनावश्यक प्रयोग कर श्रपनी शक्ति व्यय नष्ट करने से बचा 
लीहै। ; कः 

भ्रपने वक्तव्य में कही प्रधिकांश वातो का प्रमाण कवि की रच- 
नाये है । यह वास्तव में इनकी विशेषता कही जा सकती है कियेजो 
सममे है, उसे साफ-साफ समभते श्रौर समा सकते है। हाँ, श्राप 
उनसे सहमत हों या न हों, यह्‌ प्रश्न दुसरा है। 

युग की वास्तविकताग्नों से कवि परिचित है, इसके घनिष्ठतर 
होने की भ्रावदयकता है । शगुनाहों का गीत" गाकर कवि स्वयं को 
प्रसन्न करले, किन्तु हमारे लिये तो सृजन के, विवास के वे गीत 
गाये जो यदि वह चाहे तो सुव गा सकता है । 

भारती मे ग्रास्था का स्वर है श्रौर वह स्पष्ट है, सशक्त है, श्रन्य 
कवियों की भांति क्षीण या दिर्नम में भटका हुमा नहीं है । 

यहं कहना श्रनुचित न होगा कि भारती कौ तुलिका में रंग श्रौर 
स्वर मे शक्ति दोनों ह ग्रौर यदि मात्र प्रभाव डालने से श्रागे बढ़ वे 
श्रधवनी धरा" का हाथ थाम लें तो उनकी कला धन्य हो उठे । 

उचित या भ्रनुचित, इन्होने जो कहा है स्पष्ट कहा है श्रौर जैसे 
डके की चोट पर कहा है । छायावादियों के छायापथ से तोये दुर हे 
ही, प्रयोगवादियों की टेदी-मेढी राहों का भी इन्द मोह नहीं प्रतीत 
होता । येतो जसे राजमागं के पथिक है, उस नूतन राजमागं के 
जिसका निर्माण अ्रभी इन्हीं के जंसे सशक्त कलाकारों दवारा होना है । 





प्रौ ग- परम्परा एवं व्यक्ति 


श्राधुनिक श्रग्जी साहित्य में टी° एस० इलियट का एक समी- 
क्षक, नाटककार तथा महान्‌ युग-कवि के रूप मे, महत्त्वपूणं स्थान है । 
इन तीनों रूपों मे उसका कौन सा रूप भ्रधिक गौखास्पद है यह कहं 
सकना कठिन है । 
| प्रग्र जी साहित्य कै श्रतिरिक्त श्रन्थ साहित्यों पर भी उसका प्रभाव 
| पड़ा है । हिस्दी का प्रयोगवादी साहित्य ज्ञात एवं म्रज्ञात खूप से उससे 
पर्या प्रभावित प्रतीत होता है । प्रयोगवादी कवि एवं समीभक बहुधा 
उसका उल्लेख किया करते हैँ । सन्‌ १९१७ ई० मे उसका सुविख्यातं 
निबंध “परम्परा भ्रौर वैयक्तिक प्रतिभा” (१) प्रकादित हृश्रा धा । 
यह्‌ निबन्ध उसके समस्त साहित्य की दुनियाद दै । यहां उस निबन्ध 
के कुछ विचारणीय भ्रंश प्रस्तुत हैँ । 
टी० एस० इलियट मानता है कि यदि परम्परा से तात्पयं केवल 
गरपने पूवं की पीढी का भ्रन्धानुसरण है तो श्रवस्य ही वह॒ त्याज्य है; 
पर वास्तव मे परम्परा बहुत विस्तृत महत्व रखती है 1 उसे पतृक 
सम्पत्ति की तरह नहीं प्राप्त किया जा सकता है । इसके लिये पहली 
श्रावश्यकता है-एक एतिहासिक जागरूकता की; रौर एतिहासिक 
जागरूकता के लिये केवल प्राचीन के पुरानेपन को समभना ही पर्याप्त 
१, 7801600 छत्‌ 16 तारा पर= पशलप४--1106 
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नहीं वरन्‌ प्राचीन के नयेपन को भी समभना प्रावश्यक है । इलियट्‌ ` 


के इस कथन से यह्‌ स्पष्ट है कि परम्परा के नामपरन तो प्राचीन 
श्रभिनन्दनीय है न त्याज्य । उचित यह होगा कि प्रत्येक नया साहित्य- 
कार परम्परा का ग्रध्ययन करे, रूढ्वादी होने के नाते नही, वरन्‌ 
प्राचीनता की पृष्ठभूमि में नये चित्रं को प्रधिक सूक्ष्मता से उभार 
सकने के लिये । 

इलियट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी कवि ्रथवा कलाकार 
का नितान्त श्रपनेश्रापमेंही कोई ्रथे नहीं होता 1 उसका महत्व, 
उसका मूल्यांकन उसके ग्रौर प्राचीन कवियों एवं कलाकारों के सम्बन्ध 
का सूल्यांकने है । हम केवल उसका श्रकेले का ही मूल्य नहीं श्रांक 
सकते । हमें गत कवियों ग्रौर उसमे जो साम्य एवं भिन्नता है उस 
रोर ध्यान देना ही होगा । । 

प्राचीन श्रौर नवीन के प्रति इलियट के विचार बडे सुलभे हुए 
है । उसने कहा है कि कला के वतमान रूप श्रपने मे एक श्रादर्लं 
विकास-क्रम मे सजे पाये जाते हैँ पर यह विकास-करम किसी वास्तव 
मे नये कलात्मक रूप के ग्रा जाने पर फिर से नये प्रकार से सज जाता 
है । इसका यह भ्रथं नहीं कि पूवं रूप ्रपूणं थे, वरन्‌ नये कलात्मकं 
रूप के पूवे का विकास-कम भ्रपने ही में पुर था, परन्तु नये कलात्मक 
रूप के साथ उस विकास-क्रम को बनाये रखने के लिये पूरे विकास- 
क्रम को संवारना-सुधारना होता है । इस प्रकार से हर कलात्मक रूप 
का मूल्य तथा उसका सम्पुणे विकास-क्रम से सम्बन्ध पुनः संवर जाता 
है । प्राचीन को नवीन के भ्रनुसार उसी प्रकार परिवतित किया जाना 
चाहिये जसे कि प्राचीन नवीन का मा्ग-दशेन करता है । 


पुराने श्रौर नये का यही समन्वय है जो सिद्धान्त रूप से ` 


स्तुत्य है । 

इलियट, जिसका प्रयोगवादी बहुधा उल्लेख करते है, के इन 
विचारों से, श्री श्रज्ञेय के निम्न कथन की तुलना कोजिये-- 
“जो लोग प्रयोग की निन्दा करनेके लिये परम्परा कौ दुहाई 


छदि 
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देते, वे यह भूल जते कि परम्परा कम से कम कवि 
के ध कोई ठेसी पोटली. बाधिकर अलग रखी. हई 
चीज नहीं ह जिसे वह उठाकर सिर पर लादले ग्रौर चल निकले 
( कु ग्रालोचकों के लिये भले ही वैसा हो) । परम्परा का कवि के 
लिये कोडई श्रं नहीं है जव तक वह उसे ठोक-वजाकर, तोड़-मरोडकर 
देखकर ग्रात्मसात्‌ नहीं कर लेता; जव तक वह्‌ इतना गहरा संस्कार 
नहीं वन जाती कि उसका चेष्टापूर्वक ध्यान रखकर निर्वाह करना 
ग्रनावश्यक न हो जाय । श्रगर कवि की ग्रात्माभिव्यक्ति एक संस्कार 
विलेष के वेष्ठन मे ही सहज सामने प्राती है, तभी वह संस्कार देने- 
वालौ परम्परा कवि की परम्परा है, नहीं तो वह॒ इतिहास है, शास्त 
है, ज्ञान-भण्डार दै जिससे प्रपरिचित भी रहा जा सकता है । 
ग्रपरिचित ही रहा जाय, एसा श्राग्रह हमारा नहीं है--हम पर तो 
वौद्धिकता का श्रारोप लगाया जाता है । पर इससे श्रपरिचित रहकर 
भी परस्परा से श्रवगत हृग्रा जा सकता है ग्रौर कविता की जा 
सकती है 

गरज यजी श्रपने कथन में अस्पष्ट से हँ 1 परम्परा जैसे महत्वपू 
प्रन से जैसे वे कतरा जाना चाहते है । पर यह तो स्पष्ट दै कि 
ग्रज्ञेयजी के लिये परम्परा एक गौण वस्तु है । परम्परा यदि किसी 
ति कवि के संस्कारम ग्रा जाती है तव तो ठोक है श्नन्यथा उसका 
इतना महत्व नहीं कि कवि उसे प्रयासपूर्वक ग्रहणं ही करें श्रौर इस 
मति भ्ज्ञेयजी ने एक प्रकार से परंपरा से ग्रधिक व्यक्ति को महत्व दिया 
है । रहा संस्कार का प्रन जो बड़ा भ्रामक है । संस्कार यदि देशगत 
श्रथवा समाजगत है । तो उसकी रूप-रेखा कृ स्पष्ट हो सकती है, 
गरन्यथा व्यक्तिगत संस्कार तो प्रत्येक व्यक्ति के ्रपने हो सकते हँ । 

वास्तव में परम्परा कोई एेसी जड वस्तु नहीं जो समय श्रौर युग 
के ्रनुसार परिवद्धित एवं परिवतित न कीजा सके । टी° एस० 
इलियट के श्ननुसार नई कलात्मकता पुरानी को नये दङ्गं॑से संवारः 

१. दूसरा सप्तक, भुमिका-षष्ठ ६ 
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सुधार दिया करती है अतः यह निर्चित है कि परस्परा युग श्रौर 
समय कै भ्रनुसार विकसित होती रहती है । हर युग श्रपने प्रनुकूल 
प्रतिभा को जन्म देता रहा है जा उसकी प्रावश्यकताग्रों को समभ 
सके जा उसके साथ हंस भ्रौर रो सके । हर युगने परम्परा ( रूढि 
कहं तो ्रधिक उचित होगा ) के प्रति किसीनकिसीखूप मेँ विद्रोह 
किया ही है । श्राजभी एसा विद्रोह हो रहा दै, होना भी चाहिये; 
किन्तु यह विद्रोह नवीन की प्राण-प्रतिष्ठा के प्रति उतना सचेत 
नहीं दै जितना प्राचीन को विनष्ट करने के प्रति है । हर नई वस्तु 
केवल नई होने के कारण ही ग्राह्य नहीं हो जातौ । नवीनता ही 
श्रच्छाई कौ कसौटी नहो है । जवकि चली श्राती हई मान्यताभ्रों में 
बुराइया या कमियां हो सकती है किन्तु उनकी उन विकेषताग्रों की 
मरोर से भी ग्र नहीं मदी जा सकती जिनके कारण एक वार उन्है 
प्रतिष्ठा मिल चुकी है । परम्परायें केषल बन्धन ही नहीं होती, उनका 
उपयोग मौलिकता के साहचयं से नव-निर्माणि करने मे किया जा 
सकता है । भ्राज परम्परा को केवल बन्धन दी माननेवाले उस पर 
एेसी चोटें कर रहे हँ कि उस बन्धन के टूटने के साथ परम्परा के ग्रद्ध 
भी क्षत-विक्षत हो उठे ह । 

भ्राज व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र मे भयंकर उथल-पुथल का सामना 
कर रहा ह प्रौर यह भी निङ्चित है कि इसी उथल-पुथल में उसे 
भ्रपने लिये नये मागं का निर्माण करना है; केवल इतना ध्यान रखना 
होगा कि नवीनता के लिये भी प्राधारभरूत सिद्धान्तो की श्रावश्यकता 
है । हर नवीनता सिद्धान्त नहीं बन सकती । चले भ्राते हए का 
तिरस्कार भ्रथवा उपेक्षा नहीं, उसकी विस्तृत एवं प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि 
पर ( युग-सपिक्ष ग्रौचित्य के साथ ) निकटतर नवीनता का सूजन 
होना चाहिये । 

“श्रगतिशील कलाकार को भ्रावश्यक रूप में पुरानी दलियो, 
संगठन-प्रकारों में परिवतेन, संशोधन श्रथवा क्रान्ति करनी पड़ती है, 
ग्रावद्यक रूप में उसे श्रपनी कला में नवीन विषय-वस्तु का समावेश 
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करना पड़ता है । किन्तु इस सवका उदश्य एक हो होता है, मानव- 
मस्तिष्क मँ यथार्थं कौ श्रधिक समृद्ध चेतना उत्पन्न करना श्रौर 
खजनात्मक संगठन के नये रूपों मे मानव-जीवन की विविधता एवं 
स्वतंत्रता का प्रसार करना "१ 


इलियट ने भ्रपने उसी निवंध मेँ प्रागे व्यक्तिगत प्रतिभा पर विचार 
किया हैः-- 

किसी ने कहा दै कि पुराने लेखक हमसे दुर हैँ क्योकि हम उनसे 
बहुत ्रधिक जानते हँ । ठीक दहै, पर वे वहीहैँ जो हम जानते हैं । 
1 + {कवि को भूत के प्रति जागरूकता प्राप्न करनी श्रौर्‌ विक- 
सित करनी चाहिये ग्रौर यह उसे जीवन भर करते रहना चाहिये । 

कवि को भ्रपने वतमान व्यक्तित्व को किसी श्रधिक मूल्यवान 
वस्तु के लिये श्रपित करना पड़ता है । कलाकार को प्रगति निरंतरं 
म्रात्म-त्याग तथा श्रात्माहृति ही होती है । 

यह ्रात्माहुति किस प्रकार होती है तथा उसका सम्बन्ध परम्परा 
सेक्याहोताहै इसे समाने के लिये इलियट ने रसायनशास्त्र का 
एक वहत उपयुक्त दृष्टान्त दिया है । 

जव हाददोजन संस भ्रौर प्राक्सीजन गेस प्लेटिनम के एक टुकडे 
को उपस्थिति में सम्पकं में श्राती है तब सल्फ्यूरस एसिड बन जाता 
है । यह सत्पशूरस एसिड न बन सकता यदि प्लैटिनम न होता, परन्तु 
सलत्पमूरस एसिड में प्लेटिनम का कुछ ॒भी भ्रंश नहीं है ्रौर प्लेटिनम 
भीत्योंकात्यों बना रहता है। कवि का मस्तिष्क भी प्लैटिनम के 
कड के समान दै । 

वह जो कुछ कहता है उसके श्रपने अनुभव पर प्रांशिक या पूरणं 
रूप से श्राधारित हौ सकता है, पर उसके व्यक्तित्व मे उपभोक्ता का 
प्रशा सृजनकर्ता के श्रंश से जितना दुर एवं पृथक्‌ होगा, उतना ही वह्‌ 


१. डा० देवराज, ्राधूनिक समीक्षा, एर° ४ण 
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दक्ष कलाकार होगा श्रौर उतनी ही कुशलता से वह ग्रनुभूति को 
पचाकार भ्रभिव्यक्ति को सबल बना सकेग। । 

वास्तव मं कवि का मस्तिष्क श्रसंस्य भावनाघ्रो, छायाश्रों एवं 
मुहावरों को ग्रहण करता रहता है जव तक कि वे मिलकेर किसी 
नई वस्तु का सजन नहीं कर लेते 11 + + 

उदाह्रण के लिये कीट्स की श्रोड टू नाइटिगल' में प्ननेक एसी 
भावनाय ह जिनका नाइटिगेल से विशेष सम्बन्ध नहीं है पर जो 
कदाचित्‌ नाइटिगेग कौ प्रसिद्धि ग्रौर प्राकर्षक नाम के कारण नाइटि- 
गेल से सम्बन्धित कर दी गई है । 

वास्तव में एक श्रसफल कवि जहाँ उसे सजग होना चाहिये, नहीं 
रहता ग्रौर जहाँ सजग न होना चाहिये वहाँ हो जाता ६। दोनों प्रकार 
कौं गलतियां उसे व्यक्तिवादी बना देती है । काव्य भावों की श्रभि- 
व्यक्ति कर्‌ छुटकारा पाना नहीं वरन्‌ भावों से पलायन है वह व्यक्तित्व 
की श्रमिव्यक्ति नहीं वरन्‌ व्यक्तित्व से पलायन है । पर जो वास्तव 
मे भाव-प्रवण हैँ तथा व्यक्तित्व रखते हैँ वही समते दँ कि भावों 
श्रौर व्यक्तित्व से पलायन क्या है । 

कला मे ्रभिव्यञ्जनीय भाव व्यक्तिपरक नहीं होते । एक कवि 
तव तकं भ्रव्यक्तिवादी नहीं हो सकता जब तक कि वह ग्रपने ्रापको 
लक्षय के लिये श्रपित नहीं कर देता । जव तक वह न केवल वतमान 
मे रहना सीखता टै वरनु भूत के वतमान रूप मे भी रहता हे, तथा 
जव तक वह्‌ वीते हुए तथा वतेमान के प्रति जागरूक नहीं रहता वह 
सस नहीं सकता । । 

मैडिन्टन मरे के व्यक्तिवादी सिद्धान्त का इलियट ते विरोध किया 
है जिसके स्वर ्रपते पूणंत्व को ही साहित्य-सजन का मूल कारण 
मानते है स्वच्छन्दतावादी कवियों की इसी कारण इलियट नै भट॑स्ना 
सीकी हैकि वे ग्रपने व्यक्तित्व. का उचित नियमन कर पाने में 


 श्रसमथं होते है श्रौर इसी कारण उनकी ग्रभिव्यक्तियां ग्रस्पष्ट श्रौर 


भ्रसंबद्ध होती ह । ये स्वच्छन्दतावादी कवि ग्रपनी ही विरिष्टताभ्रो 





को नींव पर श्रपनी स्वतत्रतम 
पीटते है । 


इलियट ने जोर देकर कहा है 






नाम पर एसी कृतियां प्रस्तुत की &) की 
सहानुभूति होना ्रत्यन्त कठिन है । एेसे सामान्य 


भावों का सूजन करना नहीं, श्रपने विचित्र ग्रौर नितान्त व्यक्तिगत 
हृष्टिकोरों का श्र॑कन हो जाता है; परिणामस्वरूप एेसी कृतियाँ जन 
सामान्यते दूर हट जाती है मरौर श्रपने श्राप में संकुचित एकं विचित्र 
सी वस्तु होकर रह जाती हँ । व्यक्तित्व के प्रति कलाकार का यह्‌ 
दुराग्रह एक वडा ग्रमदहैजो वे व्यक्तित्व को सजनात्मकता का एक 
माध्यम न मानकर उसे ही वण्यं विषय मान लेते है । 

हमारे सभी प्रयोगवादी कहे जाने वाले कवि, कम या अधिक, 
इस व्यक्तिवाद से भ्राक्रान्त ग्रवर्य हैँ । डा० रघुवंश ने प्रयोगवादी 
काव्य की एक विशेषता ही श्रति वैयक्तिकता मानी हे । 

वास्तव में देखा जाय तो इन कवियों के लिये ग्रपने व्यक्तित्व से 
वचना सम्भव ही नहीं दहै। इनमें से प्रधिकांश कवियों कौ प्रवृति 
एकान्त भ्रन्तमूं खी है श्रौर वे ग्रपने मन की निविडता मे उलभ हृए 
ह-सबसे श्रधिक ग्रजञेय । मनोविस्लेषण-शास्व के प्रभाववदा श्रव 
चेतन का श्रध्ययन इनकी कविता का मुख्य विषय है ¬+ ¬+ कवि 
ग्रपनै भ्रवचेतन, भ्र्धव्यक्त ्रनुभव खंडं को जो एकान्त व्यक्तिगत 
होति है, यथावत्‌ वस्तु रूप में भ्रंकित करने का प्रयत्न करता € ।" 

एक प्रकार से इसे साहित्य में प्रयोगवाद का नहीं व्यक्तिवाद का 
युग कहा जा सशता है । व्यक्ति स्वयं को समाज से श्रधिक महत्वपुणं 
समता है । क्योकि वह मानता है कि उसी से तों समाज निमित 
होता है, फिर भी, तनिक भी विचार करते पर यहु स्पष्ट हो जाताहै 
कि यद्यपि व्यक्ति ही समाज की इकाई दै फिर भी दहाई से इकाई 


१. डा० नगेन्द्र : विचार श्रौर विवेचन, प° १४२-४४ 
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महत्वपुणं नहीं हो सकती । प्रत्येक व्यक्ति का, विशेषकर प्रत्येक कलाकार 


ग्रथवा कवि का, निस्सन्देह्‌ श्रपना एक व्यक्तित्व होता है किन्तु प्रत्येक 
व्यक्तित्व काव्य का विषय न वन सकता है न बनना चाहिये । इस 
दिद्ा में प्रयास केवल उलभनोंकीरही सृष्टिकर सकता दै । कवि 
का व्यक्तित्व उसकी रचनाभ्रौ मे गुथफर प्रस्फटित हो यह्‌ नहीं कि वह 
उन पर हावी हो जाए । व्यक्तिगत भ्रनुभूतियाँ ्रौर संविदनायें यदि 
सामाजिक स्वर में घुल-मिल जाती है तो उनकी गूज भ्रमर हो जाती 
है म्रन्यथा वे भ्रपने चेतन, श्रवचेतन श्रथवा म्रचेतन के सुख-दुःख के 
म्रस्ंट गीत गाकर विलीन हो जाती हँ । कवि होने की सामथ्थंग्रथवा 
विवास हो जाने से ही कवि को प्रतिष्ठा नहीं मिल जाती उस श्रमरत्व 
मिलता दहै व्यक्तिगत संवेदनाग्रों के माध्यमसे विश्व के प्राणौ को चु 
लेने पर ही । कलाकार का व्यक्तित्व समपितहुएु विना लोक-जीवन को 
स्पशे नहीं करपाता ग्रौर यही कारण है कि धन रारि पर कुण्डली मार 
कर वैठे सपं के समान भ्रपने म्रम्‌ भ्रौर व्यक्तित्व के प्रति इसे सतकं 
इन कवियों की काव्य-राशि भी गडे खजाने की भांति दृष्प्राप्य ग्रौर 
निरथैक है । भ्राज की नई कविता का क्षेत्र की गणनातीत कल्पनाग्रो, 
चेतन, श्रवचेतन एवं भ्रचेतन मन कौ प्रनुभरुतियो एवं भ्रन्तद् न्दो का 
एसा वणेनातीत इतिहास है जिसका वणन किसी भांति हो जाय कितु 
ग्रहण एक पहेली ही सिद्ध होता है । 

परपम्रा के स्थान पर स्वतन्त्र व्यक्तिवाद शायद हमे कहीं कान 
रखेगा । हर व्यक्ति ग्रलग प्रलग परम्परा का निर्माणनहीं कर सकता । 
समूदाय-कहने वाले श्रौर सुननेवालों का-ही परम्परा को जन्म देता 
श्रौर विकसित करता है । मान्यताग्रो के प्रति विद्रोह करनेसे ही नये 
मूल्यों का निर्माण नहीं हो जाता । युग की भ्रावश्यकता के श्रनुरूप 
युग को मोड़ देने वाली प्रथवा नये मूल्यों का निर्माण करने वाली 
प्रतिभाये “बहुजन हिताय' होने पर ही भ्रपने इष्ट को प्राप्त कर 
सकीदहैं। 

प्रसिद्ध चित्रगुरे स्व° श्री प्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर काः एक रिष्य 
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एक बार योग सीखने के फर में पडकर पागल हो गया । एक रात को 
उसमे एक (शीट पर श्राठ गोल-गोल चिन्ह बनायें । श्रवनी बाबर ने 
उससे पूछा कि वह्‌ क्या है ? उसने कहा 11686 9७ ०१३ ( यह्‌ 
वकरियों हँ ) भ्रवनीवाबू ने कहा कि इसमे मुभे तो बकरी कहीं नहीं 
दिखाई देती तव उसने कहा 11656 98 ग़ 606 ॐ. ( यह्‌ मेरी 
बकरियां हँ ) श्रवनीवाबर ते कहा जव श्रपनी' बात है तब तो कुछ 
कहना ही नहीं है । उनका कहना था कि परम्परा को छोड देने पर 
यही होगे । 

ठीक यही बात ्राजके प्रयोगवादी काव्य कै एक बडे भ्रंश के 
विषय मँ कहौ जा सकती है । हम यदि यह्‌ कँ कि ह्मेतो एेसा 
नहीं लगता जसा ्रावको लगता है तो उत्तर मिलता या भिल सकता 
है कि “सैर हमे तोलगता है गनौर इस हम" से प्रधिक मूल्यवान घ्राज 
के श्रहम्‌-गरसित' कवि के लिये कदाचित्‌ ग्रौर कु नहीं है । फिर भी 
इतना श्रवश्य है कि “इस दृष्टि से विचार करने पर भी प्रयोगङील 
कवियों से शंकित या निराश होने की बात नहीं है । यद्यपि ये श्रभी 
वहुत कू भ्रपने व्यक्तित्व ग्रौर रहं में उलभ हए जान पडते ठै, 
परन्तु मन में मागं खोज निकालने कौ उत्कट इच्छा भीदै।ः 

यदि हमारे ये कवि भ्रपने ही भ्रान्तरिक संसार के प्रति जागरूक 
रहने के साथ श्रपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदार भी 
रह्‌ सके तो श्रपना मागे खोजने मे सफल हो सकते है । व्यक्तिगत 
ग्रनुभूतियां एवं संवेदनाश्रों के मूल्यों की कसौटी है । उनके व्यक्ति की 
ही नही, समष्टि की भी सम्पत्ति बन सकने की सामथ्यं । 


१. कल्पना" हैदराबाद लून .१९५३, प° ४०७; श्रबनीबादर के शिष्य के 


संस्मरण ले परमेदवरीलाल गु 1 
२. -डा० रघुवंश : प्रालोचना २,१० ९6€ 





प्रथौग, कला एवं कलाकार 

प्रत्येक कलाकार चाहे कला का कितना ही बडा पजारी क्यों न 
हो फिर्‌ भी समाज का एकं सदस्य अ्रवर्य होता है ्रौर यह्‌ एक 
स्पष्ट तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का समाज के प्रति थोडा या बहुत 
उत्तरदायित्व श्रवश्य होता है । सजन की सामथ्यं होने के कारण 
कलाकार का उत्तरदायित्व समाज के प्रति कहीं श्रधिक वढ जाता 
हे । केवल स्वान्त सुलाय' कोई गर्ही नहीं रलता । कवि प्रपते 
भावावेशा को व्यक्त करने के लिये श्रपते मन मस्तिष्क पर धिरे श्राते 
भाव-मेघों को बरसा कर हल्का होने के लिये काव्य सजन करता है 
यह्‌ माना जा सकता है । किन्तु जव एक वस्तु प्रचुर होती है तो कई 
तकं पर्हुचती भी श्रव्य है ्रौर इसी कारण यहं श्रावश्यक्‌ हो जाता 
हेकिकवि का कहा हुमा रपे चासं शरोर के समुदाय से प्रधिक से 
ग्रधिक सामंजस्य स्थापित करे । काव्य सजन महाव होने पर भी 
शरपने श्राप म इष्ट नहीं हो सकंतां रौर त कोई भी कवि प्रथां 
कलाकार श्रपने सामाजिक उत्तरदायित्व क प्रति उदासीन होने का 
प्रधिकारी ही है । कवि, कवि होने के पहले मानव है श्रौर मानव 
होने के नाते संसार भ्रौर समाज से ऊषर चाहे जितना उठे, किन्तु 


नितान्त विलग कभी नहीं हो सकता । 2 
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ग्राज के प्रयोगवादी कवि श्रपने वक्तव्य मे एक ग्रोर जहाँ श्रपनी 
सामाजिक चेतना के प्रति प्रत्यत जागरूकता प्रकट करते हैँ वहां 
दूसरी प्रोर नई राहों की खोज में यह भूल से जाते हैँ कि उन राहों 
पर उनका भ्रकेले ही चल निकलना पर्याप्न नहीं, उन्हें ्नौरों को भी 
साथ लेना है । नवीनतम राह भी यदि केवल कुछ ही के लिये 
सुलभ हो सकें तो वे सूनी ही पड़ी रह जायेगी । ्राज का त्रस्त ग्रौर 
भ्राकुल कवि इस सारी धृटन श्रौर उलभन से उभर पाने के लिये यदि 
नई राह दढ निकालना चाहता है तो उसका शत बार स्वागत है 
किन्तु उसे इस प्रन्वेषण को ही साध्य न मान लेना चाहिये । उसे 
म्रन्वेषण॒ करना है किसी स्थिति तक पहु पाने के लिये । श्रन्वेषण 
श्रपने म्राप मे कोई स्थिति नहीं है। 

ग्राज के कलाकार को ग्रपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति ग्रौर 
भी सचेत होना है । कुण्ठा्र मरौर उलभनों के प्रति जागरूक रहना ही 
पयि नहीं है, म्रावह्यकता है इस सारी म्रस्तन्यस्तता के वीच नये 
राजमागे के नर्माणि की, जिसपर प्रधिक से ग्रधिक जन-समुदाय चल 
निकले । 

ग्रज्ञेय जी का कथन स्वेथा उचित दहै कि “प्रयोग निरंतर होते 
भ्राये हैँ ग्रौर प्रयोगो के द्वारा ही कविता या कोई भी कला, कोई भी 
रचनात्मक काये न्रागे बड सका है + ¬ केवल 
प्रयोगशीलता ही किसी रचना को काव्य नहीं बना देती ।'' वास्तव में 
समय का प्रवाह परिस्थितियों की धारा को मोडता चलता है । सामा- 
जिक व्यवस्थाग्रो मे निरंतर परिवतंन होते हैँ । मूल्य बदलते रहते हैं 
ग्रौर इन सबसे धिरा व्यक्ति निरन्तर सामंजस्य की चेष्टा मे व्यस्त 
रहता है । भक्ति काव्य, महान्‌ होने पर भी भ्राज हमारे लिये उतना 
मूल्य नहीं रखता । यह नहीं कि उसकी महानता में म्नन्तर श्रागया है 
वरन्‌ भ्राज के मूल्यों के श्रनुसार वह उतना उपादेय नहीं रहा । भ्राज 
की भौतिकवाद ताकिक बुद्धि भक्ति के प्रति श्रद्धायुत हो सकती है 
उसमे विभोर नहीं हो सकती । 
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„ कलाके रूप, शैली भ्रौर शिल्प प्रादि इसलिये वार वार मांजे, 
संवारे श्रौर निखारे जाते रहे हँ जिससे कला श्रौर मानव के सामा- 
जिक सम्बन्ध प्रतिविम्बित होते रहं । कला के रूप श्रपने श्राप में 
उसने महत्वपुणं नहीं, वे नई विषय वस्तु को श्रधिक उचित भ्रौर 
निकट रूप देने के माध्यम भर हैँ । भ्राज के घोर भौतिक संघर्षो" का 
साक्षी कोई भी कवि चले श्राते हुए माध्यमों को पर्याप्त नहीं मानता, 
न मान सकता है । भ्राज का कलाकार श्रनगिन समस्याग्रों से कीं 
प्रधिक त्रस्तहै। हरयुगको श्रपने से पहले की समस्याये पुरानी 
लगती हं क्योकि वे बदल चुकी होती हँ भ्नौर हर युग के बदलते हुए 
प्रश्न नये समाधान चाहते हैँ किन्तु प्रयोगो का केवल यह्‌ प्रथं नहीं कि 
वै जिस किसी नवीनता को भ्राग्रर्वक ग्रहणा कर ले, केवल इसलिये 
कि वह्‌कमसेकमरूढि तो नहीं है । 


“ग्रगर कोई कलाकार समाज श्रौर मानव प्राणियों के बारेमे 
सत्यो का उदुघाटन करना चाहता है तो वह प्रावश्यकतावश कला के 
पेसे रूपो श्रौर दौलियो को ही श्रपनाना चाहेगा जो उसके प्रभीष्ट को 
पुरा करने मे सहायक हौ, जिस पाठक या ॒दरेक-वगं तकः वह पहैचना 
चाहता है, उसे यथासम्भव निकट लाय ग्रौर उसे ्रपने विचारो को 
प्रभिव्यक्ति देने की श्रधिकाधिक स्वतन्त्रता दे। भ्रपने लिए किसी 
कला-रूप या शैली को चुनते समय कलाकार के लिए यह बात ही 
निरणयकारी होती है, न कि किसी कला रूप का भ्रकृत' या रूढियों 
से मुक्त नजर श्राने वाला गुण । 

कला ग्रौर जीवन का सम्बन्ध श्रविच्छिनन है । प्रत्येकं प्रयोग जो 
युग-सत्य को श्रधिक उघाड़ सके, जो व्यक्ति श्रौर समाज के बीच का 
सन्तुलन श्रधिक से ग्रधिक बनाये रख सके, भ्रभिनन्दनीय है । 

ली श्रौर टैकनीक सम्बन्धी परिवतंन महत्वपुणं होते हुए भी 
वस्तु-विषय से भ्रधिक महत्वपुणं नहीं । 

कसे कटा गया है, यही सव कुछ नहीःक्या कहा गया है, यह्‌ ग्रधिक 


न 
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महत्व रखता है । काव्य का शिल्प यदि उसका शरीर है तो वस्तु 


उसकी श्रात्मा । भ्रात्मा के लिथे शरीर एक वाहन है जिसके विनां 
उसकी सत्ता ठोस श्रथ नहीं रखती, किन्तु ग्रात्माहीन शरीर सब 
इन्द्रियो से पूणं होने पर भी निरा शव हैं] 

“इसी प्रकार नये प्रयोग क्या जीवित सत्य को भ्रभिव्यक्ति देते 
है- इसके लिए हमे केवल यही नहीं देखना चादिए कि जीवन के 
किसी भ्ननुभव की पुनः सृष्टि करने भें वह कितने सक्षम दै, बल्कि यह्‌ 
कि उस म्रनुभव की मानवीय वस्तु कंसी है, उस कला मेँ किस प्रकर 
का श्रनुभव व्यक्त हुश्रा है । अर्थात्‌ भ्रपने समय के समग्र सामाजिक 
जी वन की श्रपेक्षा वह ्रनुभव कितना सारवान्‌ श्रौर सङ्खत हैः 
उसमे व्यक्त भावनाए श्रौर विचार कितने मानवीय है, किस प्रकार 
के मनुष्यों को कला में प्रविष्ट किया गया है। ग्रौरभ्रन्त मेहे 
देखना चाहिए कि नये प्रयोग जीवन का जो भ्राकलन करते है, वह्‌ 
कैसा है; भर्थात्‌ समाज के भीतर मानव-सम्बन्धों के बारे मे लेखक या 
कलाकार का दृष्टिकोण क्या है । ये कतिपय कसौवियां हैँ, जिन पर 
किसी भी नग्ने प्रयोग को परखना भ्रावश्यक है । इन प्रस्नों को विना 
उठाये, केवल प्रयोग को ्रात्यन्तिक महत्व देना-च्र कि प्रथोग निरंतर 
होते श्राए है-परम्परा से ही विच्छेद करना नहीं है, बल्कि पाठकों 
से भी विच्छन्द कर लेना है, श्रौर प्रयोगो को भी नरथक बना 
देना है 1" # 

प्रत्येक युग की कला ग्रपने वस्तु सत्य को प्रतिबिम्बित करने के 
लिये युगानुरूप रूपों को दढ निकालती है । जिस भांति सामाजिक 
जीवन मे परिवर्तन नहीं रोके जा सकते, उसी भांति साहित्य की 
परम्पराग्रों मे भी । समाज के चिरविकसित परिवतित होते शरीर 
के लिये कला के उसके भ्रनुरूप हौ म्रावरण की भ्रावर्यकता बरावर 


रहती रही है मरौर रहेगी । श्राजका सुन्दर से सुन्दर वस्त्र भी हर 


# क्रिवदार्नासिह चौहान श्रालोचना' श्रेक २, पृष्ट ५. 
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वस्तु प्रौर हर परिस्थिति के लिये सदेव उपयोगी प्रमाणित नहीं हो 
सकता । ठीक उसी भांतिकला का सर्वधरष्ठ रूप भी समय श्रौर 
काल की परिस्थितियों के भ्रनुसार परिवतैन या परिवर्धन की श्रपेक्षा 
करने लगता हे ग्रतः कला के पुजारियों या हमारे प्राग्रही प्रयोगसील 
कवियों के लिये केवल रूढि से विच्छेद करना ही एकमात्र इष्ट त 
होना चाहिये । उनके नये प्रयोग तभी सार्थक है जब वे कवि ग्रौरः 
श्रोता के मध्य के प्रादान-प्रदान को ग्रधिकाधिक व्यापक बनाये । 

प्राचीन युम में भी कई महान्‌ कलाकार एवं कवियों को विरोध 
का सामना करना पड़ा है किन्तु एेसा विरोध इसलिये हृध्रा कि उनकी 
मौलिकता सवंसाधारण के लिये एक चौका देनेवाली वस्तु बनकर 
भ्राई इसलिये नहीं कि वे समभे ही न जा सके । 

श्रीग्रजञेय के भ्रनुसार सच्चा कलाकार श्रपने समय में नहीं समभा 
जाता", इसलिये वह॒ भावी संतति के लिये ही कला-सृष्टि करता है 
“वयोकि ग्राज का प्रयोग तव कौ परम्परा हो जाती है ।'* श्रपनी निज 
की प्रनुभूति ग्रौर संवेदनाग्रों को भ्नन्यों तक पहुचाने के लिये हर समय 
का कलाकार व्यप्र रहा है। यह साधारणीकरण की समस्याभी 
चिरन्तन है । भ्राज यदि ग्रज्ञेय इस साधारणीकरणा के प्रशन को सबसे 
महत्वपूणं बताते हैँ तो यह कोई नई बात नहीं । नया है वह्‌, जो इस 
साधारणीकरण के नाम पर हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा 
है । वास्तव में श्रधिकतर हमारे सम्मुख हैँ नितान्त व्यक्तिनिष्ट 
ग्रनुभूतिर्या, उलभ संकेत, म्रस्पष्ट प्रथं विन्यास, ग्रौर उन सबकी प्रधि 
निकट भ्रौर श्रधिक सबल श्रमिव्यक्ति के नाम पर उनका एक श्रटपटा 
श्य गार । वाल्मीकि से लेकर प्राज तक के सभी महानु कवि भ्रपनी 
विरेषताग्रों भ महान्‌ होते हए भी एक दूसरे से जसे एक प्रान्तरिक, 
प्रविच्छिन्न, श्रविभाज्य तन्तु से जुड़े हृए ह । इसका यह ग्रथ नहीं 
करि वे एक दूसरे से प्रभावित. ही होते रहे । प्रभावित वे अ्रवश्य हुए 
है किन्तु वह प्रभाव जव भी व्यक्त हुश्रा ग्रात्मसात्‌ होकर हूना । क्या 
म्राज का कवि छायावाद के प्रति प्रकट स्पमेविद्रोही होने पर भी 
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विवि 
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एक दूरी तक उससे प्रभावित नहीं ? जिन यौन कुण्टाग्रों के प्रति 
प्रयोगशोल कवि श्रत्यधिक सचेतः है वे वया छायावाद मेँ वर्तमान न 
थीं ? इसके प्रतिरिक्त श्राज के कवि की भाव संकुलता प्रौर काल्पनिकं 
उड़ाने भी क्या छायावाद से प्रभावित नहीं ? 


प्रम ग्रादि-युग से काव्य का विषय रहा है । प्रेम हृदयो का श्राक- 
षेण है, मानव की एक स्वाभाविक चाह ग्रौर तृपति है किन्तु फिर 
भी यह चिर नवीन क्यों है ? दुष्यत शकुन्तला, रोमियो जूुलियट, 
लैला-मजनुग्राज के शरत्‌ के देवदास भ्रौर पावती इस एक ही भावा- 
धार पर चित्रित प्रस्तुत किये गये हैँ फिर भी उन सवके प्रेम कौ प्रपनी 
विशेषता है श्रपना महत्व है श्रपनापन है । एक ही भाव श्रनेकरूपी ` 
बना रहा है भिन्न प्रतिभाग्रों के मौलिक संयोगो के कारण । 

“कविता मे व्यक्त करने के लिये नये मानवीय भावों की खोज 
एक गलत भक है ग्रौर नवीनता की यह्‌ गलत खोज विपरीतता खोज 
लेती है । कवि का कार्यं नये भावों को खोजना नहीं है वरन्‌ साधारण 
भावों का उपयोग काव्य में एेसी श्रनुभरतियों को प्रकट करने मे करना 
है जो उन भाक मे नहीं है ।इस प्रकार उसके परिवचित तथा पूणंतया 
श्रपरिचित भाव भी उसके काम श्राजायेगे 1 १ 

म्रस्तु, कवि की मौलिकता है उसके नये "राप्रोच' (4}]0708.0]1) 
मे, न किं मौलिकता के लिये नये भाव-वस्तु की खोजवीन में । 

ग्रब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कटिये 
ग्रौर भौ दुख हैँ जमाने मे मुहव्वत के सिवा 
राहते प्रौर भी हँ वस्ल की राहत के सिवा 
मुभसे पहिले भ मुहव्बत मेरी महब्रूब न मांग 
- फेज 

फेज की इन पक्तियो मे महन्रुब' के प्रति यह निवेदन कितना 
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लासिका श्नौर युगानुरूप है । प्राज के भौतिक संघर्षो से त्रस्त रौर 
पस्त कवि का प्रणय के प्रति यह्‌ दृष्टिकोण कितना समीचीन श्रौर 
सत्य है । प्रणय की चिरन्तनता इन पंक्तियों मे युग का स्वरबन ईग 
है ग्नौर इसीलिये प्राचीन होने पर भी फौज की यह प्रणयानुभरूति 
नतीनतम ग्रौर निकटतम हे । 

श्राज के कवि के लिये भी यदि चांद श्रौर सितारेही काव्य का 
विषय वने तो उसका यह प्रथं नहीं कि उसके काव्य पर रूढि की छाया 
है । प्रकृति ग्रौर पुरुष का प्राकषण तथा प्रम श्रौर स्नेह श्रादि से 
मानव-हदय का सम्बन्ध चिरन्तन है ग्रौर यह सब कुछ प्राचीनतम 
होकर भी चिर नवीन है । कलाकार की प्रतिभा इसी सव कुं को 
ग्रपनाकर, भ्रपनी शक्ति ग्रौर समम्‌ कौ कसौटी पर बार वार परख 
सकती है ्रौर उसके नये रूप प्रस्तुत्‌ कर्‌ सकती दै । 

ग्राज का कवि, वह्‌ काव्य-सजन क्यों कर रहा है--इसके प्रति 
उदासीन होकर, वह्‌ क्या कर रहा है--इसके प्रति अत्यधिक सचेषट 
है । उसकी व्यक्तिनिष्ठिता उसके स्वयं के भ्रनुसार उसकी सवसे बडी 
विशेषता, किन्तु वास्तव म उसकी दुर्बलता दै । भरने ग्यक कीही 
परिषि मं तुष्ट कलाकार वास्तव में कए के मेंढक के समान ही है 


जिसके लिए सारा संसार सिमट कर कुएं मे आया हो । 
“तार संप्तक' ग्रौर '्रूसरा सप्तक के कवियों का यथाशक्ति मनन्‌ 


गरध्ययन करने पर भी हमें वह संतोष न हो सका जो इन कवियों को 
ग्रपने-ग्रपने विषय मेँ है । ग्रौर इसका कारणं है श्री शिवदानसिहं 
चौहान के शाब्दो मे--“्राचीन काल कै कलाकारों की तरह नई परि 
स्थितियों से पराप्त नई विषयवस्तु को मूते, सक्रिय ग्रौर सम्पूणं रूप से 
प्रतिबिम्बित करने के निमित्त प्रयोग करना छोडकर केवल रूप-विधान 
ग्रौर होली को जानवरमकर अ्रधिकाधिक नि जटिल ग्रौर दुरूह 


बनाने की चेष्टा ही नई प्रयोगशील कविता की विशेषता दे 
सिद्धान्तरूप से ग्रजञेय कहते दँ कि केवल प्रयोगशीलता ही किसी 


रचना को काव्य नहीं बनाती, किन्तु प्रस्त प्रयोगशीलता के उदाहरण 
इस कथन का विरोधाभास ही भसतुत करते ह । ७ 





प्रयोगं एवं ङ्प-थीजना 


कवि का भ्रनुभूत समाज तक कंसे पचे, यह समस्या प्रत्येक युग 
के कवियों के लिए रही है । प्रपने भ्रपने युग की मांगों श्रौर श्रपनी 
कला-साम्यं मे सामंजस्य स्थापित करना कवियों का सदा से उत्तर- 
दायित्व रहा है । श्राज भी' जो व्यक्ति का प्रनुभव है इसे ग्रभीष्ट तक्‌ 
कंसे पर्हैवाया जाए, यही पहली समस्या टै जो प्रयोगरीलता को 
ललकारती है । 

कवि का श्रनुभूत काव्य रूप भे प्रस्फुटित होकर ही समष्टि तक 
पहुच पाता है श्रौर इस भ्रनुभूत को प्रगट करने के लिए ही श्राव्य 
कता होती है- 

` (१) भाषा के माध्यम, श्रौर 

(२) शिल्प-योजना की । 

भाषा, भावों एवं विचारो की ्रभिव्यक्ति का माध्यम होती हि 
उसकी सबसे बड़ी विरेषता इसी तथ्य मे निहित होती है किं वह 
कितनी सफलता से व्यक्त भावों एवं विचारों को पाठक तक प्रेषित 
करती दै । श्रपनी प्रषणीयता की विशेषता को कायम्‌ रखते हए यदि 
भाषा कण-मधुर संगीतात्मक होकर श्रधिक प्रभावशाली हो तो वह्‌ 
श्नौर भी सफल मान ली जानी चाहिये । ` ६६ 
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गद्य भ्रौर पद्य के भिन्न क्षेत्र होने के कारण गद्य श्रौर पद्य की 
भाषामे कुछ ग्रन्तर ( ग्रधिक याकम ) माना जाता रहाहै। परन्तु 
प्राज इस भ्रन्तर को भी कमसेकमकरने या मिटा देने कौ श्रोर 
श्रधिक प्रवृत्ति है । लोक-जीवन एवं लोक साहित्य की श्रोर वढती हुई 
साहित्यिकों की चाह लोक-भाषा की श्रोर भी बट़रहीरहै। काव्यको 
जन-जन्‌ तकं पर्ुचाने के उट्‌श्य से कवि लोक-भाषा श्रौर लोक- 
मुहावरों के प्रयोगो की ग्रोर प्रधिक भूक रहे है। 

भाषा के प्राथमिक उटश्य प्रेषणीयता' की श्नोरं ध्यान देते पर 
हमे प्राजके कवि के सम्मुख दो समस्यायें प्रतीत होती है-- 

१ भ्रपने भावों को भ्रधिक से ्रधिकं बोधगम्य बनाकर जन-जन 
तक पर्ैचाने की समस्या- व्यापक साधारणीकरण की समस्या, 

२- ग्रपनी यृगानुक्रल उलभी सम्बेदनाग्ों कौ ग्रभिव्यक्ति श्रौर 
उनको पाठक तक पहुचाने की समस्या । 


रथम समस्या का सुलभाव प्रयोगवादी कवि ने बोलचाल की भाषा 
को भ्रपनाना समभा है । 


जिस तरह हम बोलते है, उस तरह न लिख मवानीप्रसाद मिश्च 

वास्तव में यदि बोलचाल की भाषा एवं मुहावरों को श्रपनाकर 
कवि जन जन तक प्च सके तो यह प्रयत्न निश्चय ही स्तुत्य होगा । 
१२ इस प्रर्न पर भारत की वतंमान परिस्थिति को ध्यान म रखकर 
विचार करना होगा । भारतवर्षं मे प्रत्येक दस मील पर बोली-बोल- 
चाल की भाषा-- बदलती है। प्रान का श्रवधी ग्रौर ब्रज-साहित्य 
जो बोलचाल की भाषा (लौकिक या उसका कुछ संशोधित रूप) ही 
है--हमारे प्रधिक काम का नहीं होपारहाह। भ्राज की रिकायत 
है कि हिन्दी वाले हिन्दी के नाम पर कितनी भाषाय पटाना चाहते 
हँ ? उत्तर मेँ कहा जा सकता है कि हम खडी बोली के बोलचाल ॐ 
रूप को ग्रहण करेगे, ग्रवधी-व्रज श्रादि को लेने कातो प्रन ही नहीं 
उठता ? ठीक है पर खडी बोली भी कहां की ? कोई एेसा प्रदेश श्राप 
निर्धारित कर सकते जहाँ की बोलचाल की भाषा सम्पूणं हिन्दीजगत्‌ 
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मँ श्रासानी से समफी जा सके । ग्राज हिन्दी पर राष्ट्रभाषा का गम्भीर 
उत्तरदायित्व ह, वह सम्पूणं दे की भाषा है । भाषाग्रों के विकास 
को ष्टि से प्रत्येक क्षेत्र की वोलचाल की हिन्दी श्रपने स्वाभाविक 
रूप में विकसित होगी । प्रभी भी बम्बई, दिल्ली, बनारस तथा 
हैदरावादमें व।ली जाने वाली हिन्दी मे काफी भेद है । ज्यों ज्यों 
म्न्य भाषा-भाषी हिन्दी को ्रपनाते जायेगे यह्‌ भेद बढ़ेगा ही । ग्रत 
यदि कवि चाहते हैँ कि उनकी रचनायें सम्पुर देश की निधि हो सकं 
तो उन्ह्‌ लोक-भाषा को संमालकर ही भ्रपनाना होगा । हिन्दी भाषा 
के साहित्यक रूप को क्षेत्रीय प्रभावों से वचाना होगा । हमारा यह 
तात्पर्यं नहीं कि इन क्षेत्रीय प्रभावों को बलपूर्वंक रोका जाय, वरन्‌ 
यही कि इनको सचेष्ट होकर न ग्रहण किया जाए 

दूसरी बात है म्रपनी उलभी सम्बेदनाग्नों को पाठक तक पर्हुचाने 
कौ समस्या । प्रयोगवादी कवि समते हँ कि शब्दों के प्रचलित ग्रथ 
रूढ हो गये है उनमें साधारण भ्रं से बड़ा भ्रथं भरने की श्रावस्यकता 
हे ।' श्रत: वे एक ग्रोर तो प्रचलित शब्दों मे प्रधिकं व्यापक प्रथं भरने 
का प्रयत्न करते हुए उनका विचित्र ग्रौर सवेथा प्रनंगेल प्रयोग करते 
है रौर दूसरो रोर विज्ञान, दशन, मनोविज्ञान, बाजार, गव, गली- 
कर चों तथा दूसरौ भाषाग्नों से शब्द लेते हैँ ग्रौर उनका भी मनमाना 
प्रयोग करते हैं । 

इसके श्रतिरिक्त "भाषा को श्रपयाप्त पाकर विराम-संकेतों, रङ्को 
प्रौर सीधी-तिरच्ी लकीरी, खोटे-वडे टाइप, सीधे-उलटे श्रक्षरो, लोगों 
ग्रौर स्थानों के नामों, म्रध्रुरे वाक्यों का उपयोग करते हैँ ।'-्रज्ञय 

पहली श्रौर दूसरी समस्याग्रों को सुलफाने के दृष्टिकोण में 
विरोधाभास है। एक ग्रोर तो वे बोलचाल की भाषा की श्रोर जा 

रहे है, काव्य को जन-जन तक पहचान के लिये; दूसरी प्रोर वे शब्दों 

के प्रचलित भ्रर्थो के स्थान पर मनमाना ग्रथं देना चाहते हँ । इस 
सनमाने श्रथ को पाठक तक पहुचाने कं लिये प्रत्येक कवि को श्रपनी 
शब्द-तालिका ( ४००५४] ) देनी होगी या कदाच्नितु एक प्रयोग 





न 
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वादी कोष का सजन करना होगा जिसका हर वषे संशोधन एवं 
परिवधैन ग्रावश्यक होगा । यही ग्न्य विज्ञानो म्रौर गली-करचों से 
नये शब्द लेने की बात है। एक ग्रोर कवि लोक-भाषा की ग्रोर जाता 
है दूसरी ग्रोर ग्रपनी रचनाग्रों को विज्ञान, मनोविज्ञान एवं दशेन 
श्रादि की पारिभाषिक शब्दावली, तथा इधर-उधर के, कहीं के भी 
शब्दों से भरना चाहता है । 

भ्राडी-तिरखी लकीरो, विरामचिह्लो, छोटे-बडे टाइपों के विषय 
मे यह्‌ समना भ्रावर्यक है कि कवि तो इन्हं प्रयोग कर देगे, पर 
पाठक उन्ह कितना समभ सकेंगे ? शुक्र हें कि इस तरह के प्रयोग श्रभी 
तक भ्रधिक नहीं हए हैँ । 

यहाँ एक बात भ्रौर विचारणीय है । क्या प्रयोगवादी कवियों के 
भाव एवं सम्बेदनाए वास्तव मे इतनी उलभी हई हैँ कि उनको व्यक्त 
करने के लिये नये शब्दों को नये भ्र्थो मे ग्रहण करने तथा विराम- 
संकेतो क्री श्रावश्यकता पड़ती है ? भ्रथवा उन्होने जानब्रुभकर कुच 
नवीनता लाने के लिये उलभाने की प्रवृत्ति को श्रपनायादै। हमें तो 
एसा ही प्रतीत होता है कि प्रयोगवादी कवियों ने जो भाव भ्रपनी 
कवितश्रों मे व्यक्त किये हैं वे साधारण प्रचलित शब्दों मे भी व्यक्त 
किये जा सकते थे श्रौर कदाचित्‌ ग्रधिक सवलता से, यदि कवि में 
सामथ्यं होती ्रौर वह॒ उस श्रोर प्रयत्नशीलः होता । यदि यह युग 
की परिस्थितिजन्य विरोषता मान लीजाएतो प्रर्न होता दहै कि 
इस युग के ग्रन्य कवि, जो युग के सत्य, संघं ग्रौर ध्वनि को काव्य 
का विषय मानकर चल रहे है, किस प्रकार सफल होते हँ । 

छन्दो का बन्धन तोड़कर काव्य को प्रधिकाधिक स्वाभाविक श्रौर 
सहज-युलभ बनाने के लिये सिद्धान्त रूप में प्रयोगशील कवि उत्सुक 
रहता है 1 किन्तु स्वाभाविकता श्रौर अरनगढपन का श्रन्तर इतना 
सक्षम है कि प्रायः इनमे एक-दूसरे के पर्याय का भ्रम हो जाता है। 
सिद्धान्त रूप से ये कवि चाहे कु भी मान्यतायें बनाले, किन्तु कला 
की सम्‌ या प्ररख एक वात है ग्रौर कला का सजन दुसरी । यदि 


एेसान हा तौ श्रेष्ठ श्रालोचकंश्ंष्ठ कवि भी निद्चय ही होता, कितु 
हम देखते हँ कि एेसा नहीं है । कला के पारखी होने का दावा रखने 
वाले कला का सृजन करने मेँ ग्रसमर्थं भी हो सकते दहै । कला के गण- 
टोषों कौ विवेचना तटस्थ रहकर कौ जा सकती है किन्तु सूजन के 
क्षण ॒श्रात्मलीनता ग्रौर श्रात्माभिव्यक्ति कौ ग्रपेक्षा रवते है ग्रौर यह 
सव तटस्थता की भांति प्रत्येक के लिये सम्भव भी नहीं । यही कारण 
है कि प्रयास करने पर ग्रालोचक बना जा सकता है किन्तु कवि नही, 
ग्रौर श्राज का युग इसका ज्वलन्त प्रमाण है कि यदि प्रयास करके 
कवि बनाये जा सकते तो इस युग को सवस ्रधिक कवि उत्पन्न करने 
काश्रोय प्राप्त हृभ्रा होता । 

भाषा ग्रौर छन्द की रूढि से हटकर वास्तव में प्रयोगरील कवि का 
उत्तरदायित्व कहीं श्रधिक बढ गया है । बोलचाल कौ भाषा, य॒दि 
काव्य की भाषा बन सके, तो ग्रच्छा ही है । वह लोक-जीवन के लिथे 
ग्रधिक बोधगम्य ग्रौरं श्रधिकं सहज-सुलभ होगी । केवल इतना ध्यान 
रखना होगा कि वोलचाल की भाषा काव्य कौ भाषा बने, काव्य 
की भाषा बोलचाल न वन जाये । माषा का कवि द्वारा उचित संस्कार 
सदैव श्रपक्षित है चाहे वह रूढि की भाषा हो, चाहे बोलचाल की। 

श्रनगढपन का म्रपना एक सौन्दयं ग्रवद्य है किन्तु कलाकार की 
ग्र गुलियों मे उस भ्रनगढ़पन के सौन्दय की रधा की उचित सामथ्यं . 
भी होनी चाहिये । प्रत्येक कला श्रपने सहजतम एवं स्वाभाविकतम 
रूप मे सवैश्रष्ठ हो सकती है किन्तु श्रनगढ्‌ सहजता कोकलाकाना- 
समः निर्वाह, भोडा रौर प्रभावहीन बना देता दहै । यदिरएेसान हो 
तो प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ कलाकार है क्योकि श्रपनी सहज स्वाभाविक 
वृत्तियो शौर श्रनुभूतियों को सहज प्रौर स्वाभाविक ढंग से व्यक्त करना 
उसके लिये सम्भव है । व 

बच्चा रोया ऊञग्रांभ्रा 

कि ऊ ॥0-6. 
यह्‌ कहकर कोई कवि बन सकता है । एकं स्वाभाविकतम क्रिया 
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की दूससे ग्रधिक स्वाभाविक ग्रौर श्रनगढ प्रभिव्यक्ति क्या हो सकतो 
टै, किन्तु नहीं; म्रनगढ़ कौ सौन्द्य-रक्षा कदाचित्‌ श्रेष्ठ कलाकार से 
ही सध सकती है । 

नायिका के कपोलों की तुलना में धरती-प्राकाश की समग्र 
उपमाभ्नों के जुटाने की श्पेक्षा एक ग्रदूते गुलाव की युधि मे विभोर 
हो जाना कटं ग्रधिक सहज ग्रौर सुन्दर है 1 यह कोई भी सहूदय 
सम सकता है कि उपाके रंग ग्रौर मणियोकौ ग्राभा की श्रपेक्षा 
केवल पुष्प की सुधि में विभोर हो जाना, मन-मस्तिष्क को धरती- 
ग्रासमान में दौडाने की श्रपेक्षा भाव में इूवकर रह्‌ जाना कलात्मकता 
का ग्रधिक सुघर परिचय है किन्तु वही भाव केवल “लाल-लाल गाल 
कहकर प्रगट किया जाय तो क्या यह सस्ती प्रभिरुचि, स्वाभाविक- 
तम होने पर भी, कलात्मक मानी जाएगी ? 

एक ग्रोर जहाँ प्रल कार ग्रादि का प्राग्रहपूणं प्रयोग एक कृत्रिम 
वातावरण की सृष्टि कर काव्य के स्वाभाविक सौ्दयं को वोभिल 
बना देता है वहाँ नितान्त म्रनगढता भी चछिद्धलेपन कौ द्योतक दही 
होकर रह जाती है । यदि एसे प्रयासों को 'ग्रनगद्ता' न कहकर, 
कवि का श्रपने प्रयोगो के प्रति दम्भ जो उसे प्रायः जानब्रुभ कर्‌ 
ठेसा करने को वाध्य करता है-कहा जाए तो भी प्रनुचित न होगा 

प्रयोगवादी कवियों की दो कोटियां सी हैँ । एक काव्य कौ विषय- 
वस्तु पर ही ध्यान केन्द्रित कर उसके कलात्मक प्रकटीकरण की 
उपेक्षा कर रहे दँ तो दूसरे शौली-शिल्पगत मोह में इतने प्रस्त हो गये 
है कि ग्रभिव्यक्ति के साधनों को ही कला कौ प्रामाणिकता मान वेठे 
है । दोनों ही ग्रसन्तुलित है --प्रथम कोटि जहां कलात्मक रूप की 
उपेक्षा कर निटित सत्य को उभरने ही नहीं देती, वहाँ शेली-शिल्प क 
साधना वैसी ही है जसी ्राधुनिक रमणी की सौन्द्य-प्साधनों के 
प्रति श्रासक्ति। संसार भर के प्रसाधन विकलांगी को सुरूपा नहीं वना 
सकते । काव्य मे वस्तु, विषय ग्रौर रूप-योजना, दोनों ही पक्षों का 
 सन्तुलन श्रावश्यकं होता है । एक के लिये दूसरे क? वलिदान, या एक 
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पर दूसरे को प्रधानता देना उचित नदीं । 

ये कवि छन्द-योजना का तिरस्कार करते है । मुक्त छन्द ही प्राज 
कौ नई कविता का सरवंप्रिय छन्द है । छन्द, काव्य के इतने श्रावश्यक 
तत्त्व भी नहीं कि केवल उन्हीं कौ रचना कर काव्य-सजन कर लिया जा 
सके, किन्तु उनकी नितान्त उपेक्षा भी उचित नहीं मानी जा सकती । 

छन्द की ग्रवहेलना निरालानेकी थी फिर भी उनके काव्य के 
सौन्दययं को इससे क्षति नहीं पहुंची, कारण उन्होने छन्दो की रूढि को 
तोड़ा, तुकों की वन्दिशों को छोड़ा किन्तु ्रपते काव्य का वह शगार 
करने मे कोई कसर न रक्खी जिससे किसी प्रभाव का श्रनुभव होने 
लग जाय । निराला की रचनायें मृक्तछन्द का श्रेष्ठ निर्वाह मानी जा 
सकती हें । 

निराला जी के ग्रनुसार ममृक्त छन्द का समथेक उसका प्रवाह ही 
है वही उसे सिद्ध करता है;' ग्रौर उन्होने इस प्रवाह का परित्याग 
कहीं नहीं किया । परन्तु प्रयोगवादी कवियों ने इस प्रवाह को भी नहीं 
माना है, कविता गद्य का रूप धारण करती जा रही है । उसमे पूरी 
तरह गद्य का लहजा, उसका मुहावरा, बोलचाल का पूरा तौर- 
तरीका ग्रपनाया जा रहा है जिससे उसमे न काव्य कौ भ्रात्माके ` 
ददन होते है श्रौर न गद्य का प्र्थ-गौरव ही मिलता है । 

स्वयं भ्रजञेय जी ने सरवेदवरदयाल सक्सेना की आलोचना करते 
हृए कहा है, “ग्राज की कवितः बोलचाल की ्रन्विति मांगती है, पर 
गद्य की जय नहीं मांगती । तुक-ताल का बन्धन उसने भ्रनात्यन्तिक 
मान लिया है पर लय को वह उक्तिकाश्रभिन्तश्रग मानती है । 
बाह्य ्रनुशासन को हेय नहीं तो गौण मान लेने पर श्रान्तरिक अवुः 
शासन को व्‌ ्रधिक महत्व देती है"? 

पर देखिये, गद्य से होड करती हुई कविता जिसे कविता कहकर 





प्रस्तुत किया गया है -- 


“तुम तीर से श्रलग-प्रलग दिशाग्रों मे ्रपना मुह च्पाकर चले 


१. नई कविता, श्रंक २. 
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गए, वहाँ तुम्हारी फौज तुम्हारा इन्तजार कर रही थीं । महज इस- ` 
लिये कि मुभे विर्वास है कि तुम्हारी ्रंखो के सामने पिकासो का 
शान्ति कबरूतर ही था; जिसे श्रगली वार युद्ध-क्षेवों मे माच करते हए 
विशाल टेको पर तुम सुन्दरत के साथ लगाने की बात सोच र । # 
“भँ ग्राज भी जिन्दा ह उस हस्ताक्षर की भांति जो अ मेयों 
ही किसी वट व्रक्ष के नौचे पिकनिक, तफरीह मे लिख दिया 
गया था । एक तेज धार वाले फौलाद की नोक श्रव भी मेरी छाती मे 
गडी है ग्रौर उस वट-व्ृक्ष का घायल सीना, उस दाग को रक्षा ह्र 
मौसम में करता है ।*२ 
कुं म्नन्य नमूने भी देखिये-- 
^^तुम्हे जाने 
श्रगर इस बार बतला दो 
हमारी मुद्रीमेंहैचिपी क्या चौल? 
` ऊ ह ! क्यों बताए" हम, 
चिपाने में पुरुष होते नहीं कम, 
किसीसेभी। 
न बतलाग्रो नहीं मालूमहैतो 
यो किसी को दोषदेने से 
मिलेगा क्या ?"3 
श्रथवा 
यह भ्राम रास्ता नहीं, 
इधर से मत जाग्र 
इस गलियारे से जाना 
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वजित है ४ 
१. नई कविता :२ 
२. नई कविता : १ 


३. नई कविता : १ 
४, साहित्यकार : सितम्बर श्रक्तुबर श्रंक : १६५५. 
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ग्य की श्रपेश्ा पद्य का वाह्यरूप महत्व रखता है । कविता कदा- 

चिन्‌ ग्रल्पतम राब्द। का सफलतम प्रयोग कही जा सकती है ।* 
` उने हृए शब्दों से अरनुभूतियों का शङ्खार कर देना, उनके प्रभाव 

को सुसंगठित ((0106#186त्‌) रूप मे व्यक्त करने का प्रयास हि 
जो उसके प्रभाव को बिखरने नहीं देता उसकी तीक्ष्णता को कुण्ठति 
नहीं होने देता । उदाहरण के लिये एक ही भाव यदि गद श्रौर उचित 
पद्य दोनों में प्रकट किया जाए तो पद्य निर्चय ही प्रधिकं प्रभावशाली 
बन पड़ेगा । काव्य में संगीत ध्वनि, श्रौर नाद वे श्रावश्यक उपकरण 
रहे है जिन्टोँने बल ग्रौर सामथ्यं प्रदान किया है। जितनी छन्दो की 
गुलामी ्रनुचित टै उतना ही ग्रनुचित है उनका यह भ्रावेदापूणं 
बहिष्कार, जिसने भ्राज के काव्य को शिखण्डी की स्थिति में परवा 
दिया है । यदि इसे गद्य कहा जाए तो इसके रचयिता नाराज हो सकते 
हँ मरौर पद्य कहा जाए तो किस श्राधार पर्‌ ? 

कहीं पढा था कि ^्युडिस्ट' (1१६५) कलव के सदस्य पति-पत्नी 
कलव मे थे ग्रौर क्लव के नियमानुसार उनके श्रद्ध पर कोई वस्त्र- 
खण्ड न था । उनका बच्चा बाहर ही रह्‌ गया था भ्रौर दद्र पाकर 
ग्रन्दर भक रहा था । किसी ने उससे पुच्छा कि इनमे तुम्हारी माता 
कोन सीह? बच्चेने उत्तर दिया, “जरा व्हरो, वे कपड़े पहन लें 
तो पहचान सक्रगा ।'' 

ग्राज भ्रनेक एसी कृतियाँ हँ जो यदि कविता कहकर ही हमारे 
सामने न लाई जाये तो हमारी स्थिति उसी प्रबोध बालक की सी हौ 
जाए जो बिना वस्त्रों के ्रपने मां-बाप मे भेद न बता सकता था । 

हिन्दी कविता के इस रूप पर श्रगरेजी कविता का प्रभाव है। 
गरज साहित्य क लोचक भी टेसी प्रवृत्ति को बहुत ्रादर्‌ ५ नहीं 
देखते । इलियट के श्रनुसार 'फीवसे' के नाम पर ब्रहतसा भोड़ा गद्य 


लिखा गया है ।२ 
~ 
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म्रग्रंजी में भी श्रव भी बहुत कुं कृडा-ककट लिखा जा रहा है 
जिसकी प्रशंसा श्रालोचक कर रहे है ।१ 

हिन्दी के प्रयोगवादी श्रलोचक भी गद्य के इन भोँडे स्वरूपो को 
प्रोत्साहित कर रहै है- 

“जिस प्रकार प्राज के जीवन मे श्रावश्यक बन्धनो एवं विधि- 
निषेधो के प्रति प्ररुचि दिखाई देती है उसी प्रकार छंद-विधान सें भी 
स्वतन्त्रता का भ्राग्रहु ्रधिकाधिक व्यक्त हो रहा है । कथ्य की शक्ति- 
मत्ता श्रौर महत्ता के साथ-साथ कथन की यथासम्भव श्रकृत्रिमता 
इस युग को कविता की एक विशेषता कही जा सकती है । इस छृति- 
मता से मूक्ति पाने की वृत्ति ने ही कदाचित्‌ नई कविता को कुछ भ्रंशो 
मे गद्य के समीपलादियाहै।" 

-डा० जगदीश गुप्त 
डा० जगदीश गुप्त ने प्रागे लिखा है कविता गद्य श्रौर पद्य दोनों 
से उपर है ।” यह कवि की इच्छा पर है कि कविता की रचना वह्‌ गद 
मे करे श्रथवा पद्यं मे करे । पद्य कविता की सवसे पुरानी ग्रौर सवसे 
बड़ी रूढि है जिसे निरालाजी ने भकभोर दिया था । नई कविता इसे 
तोड़कर प्रागे बढ रही है । इसीलिये इतना हाहाकार मच रहा है । 

ये प्रयोगकर्ता भ्रपनी रचनाग्रो मे (1119100) लय ह्येते का 
दावा करते हँ । मन्मथनाथ गुप्त के शब्दों मे 'श्रच्छा पठने या गानेवाला 
किसी भी कविता मे 1911102 पैदा कर सकता है भ्रौर श्रव तो डा 
जगदीश गुप्त जेसे कतिपय विद्वान्‌ इस लय से भी बदढकर एकं श्रान्त- 
रिकं लय ( जिसे वे अ्रथंकी लय कहते हँ ) की विशेषता को प्रधानता 
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देने ० है । श्रथ कीलय से उनका क्या तात्पयं है यह उन्होने स्पष्ट 
नही क्या, परन्तु नई कविता के छन्द एवं लय की श्रवहेलना की 
भरसा करते हृए कहते ह ग्राज जव कविता इस ग्रथ की लय को 
पकड़कर चलतीहै तो छन्दका स्थूल रूप पीछे दूट जाताहै। जो 
उसके प्रथतत्त्व पर ध्यान नहीं देते उन्हुं वह गद्य में ही लिखी प्रतीत 
होती दै ।'"१ 

तव फिर क्या डा° जगदीडा गुप ग्य की परिभाषा 'निरथक 
साहित्य' करते है ? नई कविता ग्रक २यें ही एक लेखक ने इस कविता ` 
को (गद्य कविता"' नाम देते का सुकाव रखा है । गद्य-कविता मेँ वस्तु 
कविता की होगी भ्र्थातु वह भावावेगमय होगी परन्तु उसका विधान 
गद्य का होगा" “इस प्रकार कविता की ्रात्मा तथा गद्य का शरीर 
लेकर “गद्य कविता” विकसित होगी । 

काव्य के लिये छन्द-योजना की कोई न कोई मर्यादा, उतनी ही 
भ्रावश्यक प्रतीत होती है जितनी रूपवती से रूपवती रमणी के लिये 
उचित परिधान कौ । मुक्त-छंद कविता “छन्द-मक्त' न होने पाये, कम 
से कम इतना नियम तो माना ही जाना चाहिए । कविता के रूप में 
प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री को काव्य की संज्ञा देते से पहले गद्य 
से स्पष्टतया श्रलग कर लेना होगा, म्रन्यथा इन प्रयोगो से काव्य की 
परात्मा कुण्ठित होती रहेगी रौर शरीर क्षत-विश्त । 

फिर भी दौली, दित्प ्नौर भाषा-गत प्रयोग साधन ही है, साध्य 
तो भ्रा केँकविका भी काव्य-सृजन ही है। समयभ्नौर युग की + 
मान्यताश्रों के साथ काव्य की परिभाषाये मी बदलती रही है । काव्य 
केवल रस नहीं है काव्य ्रलंकार नहीं है, काव्य केवल कल्पना प्रौर 
भ्रुभूति भी नहीं दै किन्तु जो इन सब मंसे कुछ भी नही, वथा वह्‌ 
काव्य ह ? नई कविता के समर्थक उसे बौदधिकता की पृष्ठभूमि पर 
भतिष्डिति कर उसके मूल्यांकन के नये प्रतिमान प्रस्तुत करना 
अहते ह । 

१, नई कविता २, 


~~ 
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श्री जगदीश गुप्त के शब्दों मे “नई कविता श्राकर्षण को ही नहीं, 
विकर्षण को भी ट्टोलती है; व्यंग करना, चोट करना, ध्यान में डवे 
हृए को जैसे रोक देना, फकभोर देना उसका स्वभाव है । 

ठीक है वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' ही प्राधुनिक काव्य की कसौटी 
बने यह तो दुराग्रह ही होगा । 

नई कविता रससिक्तन करे, व्यंग ही करे, चोटही दे ग्रथवा 
केवल स्पशं ही कर ले; किन्तु उसकी इन प्रवृत्तियों मे भी कमसे कम 


इतना वेगतो हो कि वह जिसभी प्रभाव की सृष्टि करना चाहती है 
उसे गहराई से करे । 


इस कविता को समभने श्रौर श्रपनाने के लिए युगो से प्रतिष्ठित 
ग्रौर मर्यादित समस्त काव्यगत सिद्धान्तो को बदलने की बात वैसी ही 
है जेसी म्रदुभुत-रूप सन्तान को जन्म देनेवाली माँ का यह्‌ कहना कि 
मेरे रिशु्रों को सुन्दर मानने के लिए ग्रापको ग्रपनी सौन्द्य-विषयक 
परिभाषा को बदलना होगा । 


काव्य कदाचित्‌ कवि का वह॒ भावोच्छवास है जो उसके ममं को 
चकर प्रगट होता है भ्रौर हमारे ममं को चू लेता है । काव्य ग्रौर कु 
न हो किन्तु ममंस्प्शी हो, कम से कम यहु तो मानना ही होगा । 
वाल्मीकि की करुणा, कालिदास का श्र, तुलसी की निष्ठा ग्रौर 
प्रसाद की कामायनी का दरोन इन सब मेंश्रौर चाहे जो भी मेद हों 
किन्तु मम॑स्पर्शी ये सभी है । प्रनुभूति श्रौर श्रभिव्यविति कीं विशेषतायें 
इन कवियो मे भिनन रहीं हैँ किन्तु ये सभी ्रपने-ग्रपने क्षेत्र मेँ हमारे 
हृदयो मे भकार श्रवश्य उत्पन्न कर सके । 


प्रयोगवाद नवीनतम प्रयोगो के लिये स्वतन्त्र है ही, किन्तु इस 
स्वतन्त्रता का उपयोग काव्य के क्षेत्र को ही स्थानान्तरित करने के 
स्थान पर, उस क्षेत्र की म्यदिाग्मों को, किन्दीं म्यादाग्रों के श्रनुसार 
ही परिवतित-परिवधित करने करने का प्रयास करना समीचीन है । 
कला के मूलभूत सिद्धान्तो मे श्रामूल परिवतेन की योजना रखने की 


= ब ९९६ = 
भ्येकषा पसे रचनात्मक रयोग क्वि जाए जो वालन म -त-5 
नही युग कौ पुकार प्रतिध्वनित करे; जहां कवि श्रपनी सवेदनरीलता 
को समष्टि के लिये सच्चे प्रथो मे व्यापकं बना सके । 
कान्य काव्य रहे, यह्‌ पहली शतं है फिर वह चाहे भक्तियुग की 


ग्रजख रसधार हो, चाहे हमारे प्रयोगवादी कवियों का समस्या- 
निरूपण । 








प्रयोग एवं श्रस्पष्टता 


प्रयोगवादी काव्य मेँ श्रस्पष्टता एवं दुरूहता की कुटेलिका पर्याप्त 
मात्रा मे मिलती है । पाठकों के लिये यह्‌ श्रस्पष्टता एक गम्भीर प्रन 
वन जाती हे । ्रस्पष्टत के श्रतिरिक्त एक कवि की विभिन्न स्चनाम्रों 
मे विपूल विरोध मिलता है श्रौर कभी कभी तो एक ही रचना में 
विरोधाभास प्रतीत होता है; कारण बताया जाता है, आज के संकुल 
युग के भ्राकुल कवि का जीवन के हर क्षेत्र मे विरोध, अरस्थिरता एवं 
प्रनत नद से धिरा होना । कवि ग्रपनी विषम श्रौर उलभी श्रनुभतियों 
एवं सम्वेदनाग्रों को ज्यों कात्यों चित्रित करना चाहता है । स्वयं 
रज्ञ यजी ने इस भ्रस्पष्टता को "विवशता" एवं श्रापद्धमं' के रूप मेँ 
स्वीकार किया है 1१ 

परन्तु कुछ सहृदयो के म्रनुसार ्रस्पष्टता काव्य की एक विशेषता 
मानी जानी चाहिए । 

“श्रसाद गुण वैसे पाठकों की हृष्टि मे काव्य का सबसे बड़ा गुण 

१. “जीवन कौ जटिलता को श्रभिव्यक्त करने वाले कवि की भाषा, गूढ़ 
श्रलोकिक श्रथवा दीक्षा हारा गम्भीर हो जाना श्रनिवायं है, किन्तु यह उसकी 
शक्ति नहीं, विवशता है; घमं नहीं, भ्रापद्धमं है ।" 
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है । वैसे पाठकों से मुके कुं कट्ना नटीं । काव्य मे एक सीमा तक 
म्रस्पष्ठता म्रावश्यक दै, श्रपेक्षित है, एेसी मेरी धारणा है । रियलिज्म' 
यथार्थवादिता का सम्बन्ध “रियलिजशन' (1९411580) अनुभूति 
सेन कि वस्तु की यथार्थं स्थिति से । दिन में सूर्यं म्रपनी धुं रक्ति 
के साथ चमकता है। छाया ग्रौर प्रकाश में केवल मात्रा काग्रन्तर्‌ 
भर रहता है किन्तु चनद्रज्योत्स्ना मे एेसा नहीं । प्रन्धकार प्रौर प्रकारा | 
का वास्तविक भेद चांदनी रातमेही मालूम पडता हे। कुञ्ञं कौ 
सधन हरीतिमा मेँ ज्योत्स्ना की भिलमिल रहस्यपूणं दै, ग्रौर करती 
है गरौत्सुक्य की सषि । यह्‌ ग्रस्पुटता मोहकता कौ जननी हं जिसके 
कारण मानव-मानस कौतूहल-निवारणा्थं रहस्यमयी खष्टि भेदना 
चाहता है । कुं इसी प्रकार कौ बात काव्य के लिष् कही जा सकती 
है । ्रस्पष्टता से कवि पाठक की कल्पना उद्र लित करता है ग्रौर उसकी 
कल्पना जागरित होकर कवि की प्रात्मा के साथ एकात्मता की प्राप्ति 
का प्रयास करता है। किन्तु, ग्रस्पष्टता का यह ग्रथ नहीं कि कवि 
पहेलियां बाना या जान-बूभकर पाठकों पर भ्रातंक जमाने के लिए 
वितंडावाद की सृष्टि करे । भ्रस्फटता का समादर काव्यक्षेत्र मे उपेक्ष- 
णीय दृष्ट से नहीं देखा जाना चाहिए 1" 

योरोपमें भी काव्य ग्रौर रोली की भ्रस्पष्टता एवं दुरूढता वाद- 
विवाद का विषय रही है । कुछ विदान्‌ उसे एक निर्चित दोष मानते 
है ग्रौर उसका कारण लेखक की ग्रसमथेता एवं उसके भावों को उल- 
भन मानते हैँ ।२ 


१. रामखेलावन पाण्डेय : काव्य-कल्पना, पु० १२४ 
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दुसरी रोर कुं कवि-प्रालोचक काव्य में म्स्पष्टता एवं दुरूहता 
का निरिचित मूल्य समभते हँ ।° 

इस दुरूटता का कारण यह दै कि कवि एक भाव से दूसरे भावः 
या एक चित्र से दुसरे चित्र के वीच की लब्धं को छोड़ते चलते हैँ ।* 
परन्तु बहा की नई कविता भी प्रव स्पष्ट होती जा रही है क्योकि श्रव 
उसको विषय-वस्तु कम गूढ है । 

वेसे तो किसी भी गम्भीर ग्रौर वजनदार साहित्य को समभन 
ग्रौर प्रपनाने के लिये पाठक को श्रपनी कल्पना श्रौर विचार 
शक्ति को तय्यार करना ही पड़ता है ग्रौर यह भी निरिचित है कि 
पाठक स्वयं जितना कल्पना्ील ग्रौर विद्धान्‌ होगा उतनी ही मारा 
मे वह्‌ कृतियों का भ्रानन्द ले सकेगा । 

दसर्वी कक्षा के विद्यार्थी से कहीं ग्रधिकं एम० ए० का विद्यार्थी 
तुलसी को कृतियों का रसास्वादन करतः है । किसी कवि कौ एक हीं 
कृति किन्हीं को तन्मय कर देती है किन्हीं पर प्रभाव डालती है ग्रौर 
कन्हीको दूकर ही रह जाती है, एसा क्यों ? कदाचित्‌ इसीलिये कि 
पाठक के मानसिक जगत्‌ के श्रपने गुण-दोष भी एक महत्व रखते है । 


(ग) {0 1116 81 0056पाधेक्ति 77 2, 1688607 [07 8प8]0€क708 
2, 14114 ८. -- (1165 [17६51४7 (8916 7. 617} 
१. 11616 18 {16076 ४ [09९९ एथ्य्6 ° 008नापो्रि 
फ6]) एप 06 वीप €तै 7  00ए0डिला ॥0 11086 00 
€ा९८४ 0 10 06 88 एध 25 8 1010 -ए 16107 8006 
1688 0086076 ०७}९९# 1010. 
२- [धष्ला ° 06 08पक्ि 9 7106 006 18 10 
06 इ्वालालत्‌ # 15 (पफ 0 _ 00प्षठक 8 (लाया प्प 
@170 1119 197 1110त€0 {00608 1,68.6 0 11086 11118 
16760 1068 2०0 1069. 07 16066 11088 276 1111806... 
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मिठाई मीठी होने पर भी सबको समान मात्रा में स्वादिष्ट नहीं लगती । 
काव्य में श्रस्पष्ठता के स्वागत के लिये पाठक को शायद किन्हीं 
विशेष तय्यारियों की श्रावस्यकता हो । किन्तु ्राज म्रस्फटता (0- 
ऽ८पाप्), कु प्रगट ग्रौर कु म्नप्रगट (81 16९61172 ४०त्‌ 
118] ००८९87०६), के नाम पर एसी पहंलियां भी बुभवाई जा रही 
दै जिनका एकमात्र महत्व कदाचित्‌ उनकी ्रस्पष्टता ही होता है । 
श्री शमशेर बहादुर सिह की एक कविता ““शरीर-स्वप्नः' इसका 
उवलन्त उदाहरण हे । | 
शरी र-स्वप्न 
मकई से लाल गेहृए तलुए 
मालिश से ,चिकने दहैँ। 
सूखी-मूरी काडियों मे व्यस्त 
चलती-फिरतो पिडलि्याँ ` । 
( मोटी डाले, जांधों से न ग्रे । ) 
सूरज को श्राईूना जसे नदियां है 
इन मर्दना रनों की चमक 
(जन्तं को खूब पसन्द ] ०००००००० 
वह॒ वन रिव का स्थान । 
शान्त ज्योति मेंलय हैध्यान। 
नभ-गंगा की राक्ति 
सदा बरसती वहाँ । 
वज्‌ गिरि, कमर कठोर 
सीधा चढता, ऊध्व दिशा की श्रोर। 
शेष 
नीला सूनापन । 


हमने इस कविता को बार-बार पढा । ईमानदारी से समभने की 


कौशिश की, कख साहित्यिक मिनो से सहायता भी ली । शब्दों के 


९. इसरा सघक, प ० 


ध ४. - ११७ - 
प्रथं तो श्रवश्य समभे श्रागये किन्तुवे प्रथं कोई स्पष्ट चित्र नहीं 
शस्त कर सके । अनुमान तो कई लगाये गये प्रौर हो सकता है कि 
उनमें से कोई सत्य भी हो ( यह तो कवि महाराय से पुने पर ही 
निरिचत हो सकता है) किन्तु ग्रभी तो हमारे प्ले एक पहेली को 
सुलभाने का कष्ट छोडकर श्रौर कछ नहीं पड़ा । वैसे तो कवि ने संकेत 
भी काफी दिये ह पर वे संकेत पहेली को ही पुरा कर सके ह उसके 
लाव कौ ग्रोर इगित नहीं सके । 
एेसी ही श्री भवानीप्रसाद मिश्र की कविता कमल के फुल' टै 
कविता द्वि्रथक सी प्रतीत होती है किन्तु उसकी काया किस छाया 
कौ प्रोर इगित करती है यह स्पष्ट नहीं हो पाता । 
एसे उदाहरणों की कमी नहीं हैँ जिनके लिये भुलाकर ्राज 
का हिन्दी पाठक व्यंग कर वैठ्ता है:-- ` 
भला वह भी कोई कविता है जिसको सून लिया, समभे 
नहीं ्राटं कुछ उसमे जिसे हर बेपढा समम । 
वही कविता कलामय है जिसे श्रालिम तो क्या सममे, 
श्रगर्‌ सौ वार सर मारे, तो मुदिकिल से सुदा समभे 1१ 
ग्र जी के एक प्रसिद्ध कवि राव ब्राउिग (00५ णका 


1) का एक कथन है “जव मेने यह्‌ कविता लिखी थी तव इसे दो 


व्यक्ति सममते थे एक भे श्रौर इसरा खुदा, किन्तु भ्रव केवल खुदा 
समभता है । हमे भय हैक कहीं हमारे नये कवियों को भी इसी 
कथन का ्राश्रय न लेना पडे । 

भसाद गुणा वास्तव में काव्य का एक वडा गुण है । प्रसाद गुण से 
हमारा तात्पयं यह नहीं कि पाठक को श्रपनी मानसिक शक्तियों को 
उद्टलित करने का ग्रवसर हीन दिया जाए ग्रौर श्रव कुचं उसके 
सामने एसे सुले ग्रौर सरल दंग से रख दिया जाए जैसे गणित का 
हल किया हुग्ना कोई प्रन । विदव की महानु कतियो में प्रसाद गरा 


इतनी . मात्रा मे अवश्य मिलता दै किवे हमें उन्हे समफ़ पाने श्रौर 


१. . ब्रजमोहन वर्मा : संस्मरण (सरिता : दिसम्बर १९५६ ) 
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श्रास्वादन करने का यथेष्ट ्रवसर दे देती ह । ग्रथ कौ गहनता, ग्रनु- 


भूति कौ सरलता ग्रौर रूप-योजना का सौन्दर्यं सभी पार्कों से एकं 
प्रयास की ग्रपेक्षा रखते है किन्तु एेसी भ्रस्पश्तायें फेसे सोपान दहं, 
जिन पर्‌ चड़ कर हम कु ॐ चे उठते ह कं सीखते ठै, समरद्ध टोते 
है । यदि विचार करके देखा तो णेसी सार्थक भ्रस्पष्टता सबल कला 
कार द्वारा ही सम्भवदे। 

कहा जाता है कि अराज का कवि स्वयं इतनी उलभनों में ग्रस्त है 
कि वह्‌ बरबस उलमनोंकेही चित्रो की सष्टिकरने के लिये बाध्य 
है । राजनैतिक, सामाजिक, श्राथिक ग्नौर सवस प्रधिक कवि की स्वयं 
की व्यक्तिगत समरस्यायें ग्रनगिन हैँ । उदाहरण के लिये भारतभूषं 
की निम्न कवितां पटिये-- 

धारदहैकरारमें 

तख ग्रौर तेज 

मेरी छाती पर“बरसों टिकी रही है 

जिसकी नोक 

ग्रौर मै जीता चलाग्रायार्ह 

प्रतिपल संत्रस्त भयभीत निःसहाय 

इसकी श्रस्पष्टता के सम्बन्ध मे स्वयं कवि का कथन है- "छोटी सी 
कविता है, ओ्रौर छंद, संगीत, ्रलंकार के कोमल वरदानों से शून्य, 
बड़ी रूखी सी कविता टै । भ्रव भ्राप ही बताइए, क्या ग्रापको ग्राङ्चयं 
न होगा, म्रगर भे कहँ कि मेरी यह्‌ कविता निराश प्रेम की कविता है, 
क्योकि मन की बात कटार के प्रतीक के माध्यम से कटी गई दै । मरौर 
ग्रौर बात को कहते हुए भी मन ने श्रनजाने मे उसको चछिपाने की 
इतनी कोदिड कौ है कि कविता के ग्रन्य साधारण गुणो कौ श्रोर 
ध्यान नहीं दिया जा सका ।” कारण वताते हृएं कवि कहता ह 
“कवि श्रपनी भावनाग्रों का कारवार करता है, ग्रौर ममे लगता हे 
कि श्रतेक कारणों से श्राजकल मेरे जैसे कवि को भावनाय इतनी 
उलमः जाती है कि उनकी पूण श्रभिव्यक्ति संभव नहीं हो पाती । 


= ९९९ = 


इतना ही नदीं, कमी कभी तो जान-वरुणकर प्रपने भावोंकोरएेसे ढंग 
से श्रौर एसे प्रतीको के माध्यम से रखना पड़ता है कि उसका मतलव 
समभन के लिये काफी मेहनत श्रौर समय लगाना पड़ेगा ।*१ ठीक ह 
कवि उन उलनों के भी चित्र खीचे, हमे उलभनों से श्रवगत कराये; 
किन्तु उलन को उलभन वनाकर नहीं वरन्‌ उलभनों को प्रश्न या 
समस्या के रूप में स्पष्टतया चित्रित करके । ग्रन्यथा वह॒ कवि का 
भावोच्छवास तो हो जाएगा, पर बेचारे पाठक के पल्ले कुं न पड़ेगा । 
मगजकोवाग में जाने न दो, 
कि नाहक सून परवानों का होगा । 

साधारण पाठक मधुमक्लियों के वागमे जाने श्रौर परवानों के ` 
खून होने मे सम्बन्ध नहीं देख पाता । मधुमक्वियां मोम उत्पन्न करती 
ठं मोम से शमा वनती दै ग्रौर शमा पर परवाने न्थोलावर होते है। 
मधुमक्खियां ग्रौर परवानों के जलने के इस सम्बन्ध कौ श्नोर कवि का 
इशारा दे, जिसे मस्तिष्क पर जोर देकर ही समभा जा सकता है । 
एसी पक्तियां भी चमत्कृत ही ्रधिक करती हैं । 

प्रस्पष् ग्रौर उलभी रचनाग्रों का प्रयास इस युग कौ ही विशेषता 
नहीं है । श्रभिव्यक्ति के नानारूपी माध्यमों के रूप में कवीर की उलट- 
वांसियां सुर के हष्किट पद ग्रौर गोरखनाथ के गोरखधन्धे भी प्रसिद्ध 
हो चुके है किन्तु ग्राज कौ भ्रस्पष्ट रचना इन सवसे इस सम्बन्ध में 
प्रवरस्य विकसित हँ कि उन प्राचीन गोरखधन्धों का मानसिक व्यायाम 
के पश्चातु एक निश्चित श्रं लग जाता है जव कि श्राज वह भी संभव 
नहीं हो पाता । 

डा० नगेन्द्र के प्रनुसार प्रयोगवादी रचनाए' श्रनिवार्य रूप से ही 
नही, सिद्धान्त रूप से भी दृरूहदहै। + + + क्योकि इनके 
प्राधारभ्रूत सिद्धान्त ही सदोष है ्रौर मनोविन्ञान तथा काव्य शास्त्र 
दोनो कौ कसौवियों पर ही खोटे उतरते हैँ ।"२ उन्होने दुरूहता के 

प्रतीक, दिसम्बर १९५१ पु० ३७-३०. 
र्- विचार श्रौर विवेचन, प° १४७ 
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कूद कारणा प्रमाण देते हुए वताये हैँ जो इस प्रकार है-- 

१--भावतत्व ग्रौर काव्यानुभूति के वौच रागात्मकं के बजाय 
बरुदधिगत सम्बन्ध, 

२्-साधारणीकरण का त्याग, 

३--उपचेतन मन के श्रनुभव-खंडों के यथावत्‌ चित्रण का प्राग्रह 

८ काव्य के उपकरणों एवं भाषा का एकान्त वैयक्तिक ग्रौर 
्रनगेल प्रयोग, 

५--इन सवका मूलभूत कारण नूतनता का सवंग्राही मोह्‌, जो 
सदा, परिचित को छोड श्रपरिचित की खोज में रहता ह 1 

इन सब कारणों पर हमने यथास्थान विचार कियादहै। 


१- विचार श्रौर विवेचन, एर० १४७ 


अन्तमं ` 


इन प्रयोगवादी रचनाग्नों का स्वागत हिन्दी क्षेत्रने दो प्रकार से 
किया है । एक श्रौर तौ श्री नन्ददलारे वाजपेयी से सहृदय साहित्यिक 
प्रयोगवाद को एक व्यथं की सी वस्तु समभकर उसकी ग्रवहेलना 
करना चाहते हैँ तो दूसरी श्रोर श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा जसे विदान 
ग्रालोचक प्रयोग के प्च मेँ इतनी सुन्दरता से ग्रपनी भ्राग्रहपूरो दलीलं 
पेश कर सकते हँ कि हम चाहं उन रचनाग्नों से प्रभावित न हो, किन्तु 
उन रचनाभ्रों की इस वकालत से प्रवद्य प्रभावित होगे 

“नई कविता के प्रतिमानः पुस्तकमें श्री वर्माने नई कविता के 
पहलु्रौ पर जी भर कर विचार किया है । कविताग्रों के उद्धरण 
देकर वर्मा जी ने श्रपने मत प्रस्तुत किये है किन्तु वास्तविकता यह है 
किश्री वर्मा नेप्रयोगवाद की जिन महत्ताग्रों का वशेन किया है 
वे उनकी कसौटी पर काल्पनिक रूप से श्रवर्य खरी उतरती है, वास्त्‌- 
विकता में नहीं भी । श्री शमशेर बहादुर की एक कविता मँ सुहाग दु" 
के सम्बन्ध मे वर्मा जी कहते है, “शमशेर की उपयु क्त कविता में 
व्यक्तिगत तत्व का चरम उत्कषं है । इसकी कलात्मकता मे यह निहित 
है कि कवि का यति्ील ( 7708४70 ) ब्रहम रौर उसका सौद 

१२१ 
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बोध स्वैथा नये भ्रायाम प्रस्तुत करता है । यही नहीं, वह्‌ सौन्दथं को 
भोगने की, उस साहचर्यं को वौदधिक स्तर पर ग्रहण करने की क्षमता 
रखता है ।'” कविता हैमे सुहाग दू ।" 
(गोत) 
धरो शिर 
हृदय पर 
वक्न-वह्धिं से- तुम्हे 
म सुहाग दु ! 
४ चिर सुहाग दू ! 
प्रेम श्रग्नि से- तुम्हे 
मे सुहाग दू । 
च नत नति 
विकल मुकुल तुम, 
प्राणमयि 
यौवनमयि 
चिर वसन्त स्वप्नमयि 
मे सुहागदू ! 
विरह-प्राग से तुम्हे 
मे सुहाग दू । 


बार-बार गौर करने पर भी वर्मा जी दारा वणित विशेषतायें 
वास्तविक कविता में नहीं मिलती । कविता “निराला' स्टादल में 
लिखा गया एक प्रणय-निवेदन है जो तनिक चुस्त ढंग से प्रस्तुत किया 
गया ह । साहचयं को बौद्धिक स्तर पर ग्रहण करने, श्रादि का तो 
उसमे संकेत भी नहीं है । श्नौर वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत नेक कवितां 
को श्रालोचना मे हम उनकी ्रालोचना का लोहा मान सकते है पर 
जिन कृतियो कौ वे भ्रालोचना दँ उनका फिर भी नहीं । 

काव्य तभी सफल है जब उसकी विषय-वस्तु श्रौर रूप-योजना 
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का सन्तुलन इस रूपमहो कि वह॒ व्यष्टि से समष्टि तकं पर्हुचकर 
ग्रधिकाधिक व्यापक हो सके । केवल महत्वपूरण समस्याभ्रों श्रथवा 
सिद्धान्तो को स्वीकारलेनेसे ही कविता सम्पन्न नहीं हौ जाती । 
दशेन, मनो विज्ञान ग्रथवा राजनीति के तथ्य जव काव्य के कथ्य बनते 
हं तो श्रपेश्ना इस वातकी होतीहैकि वे कवि की संवेदनां ह्ारा 
म्रात्मन्नात्‌ किये जाकर कितने काव्यात्मक हो सके हें । काव्यात्मकता 
से हमारा तात्पयं काव्य के रूढ्गत निर्वाह से कदापि नहीं हे । काव्या- 
त्मकता से तात्पयं केवल भावपक्ष ्रथवा विचारपक्ष का कलापक्ष से 
वह्‌ सामंजस्य है जो कविता को लोक-प्राणों का स्पन्दन बना सके । 
यदि केवल विषयवस्तु ही सव कू होती तो वाल्मीकि की रामायण 
ग्रौर राघेश्याम की रामायण में यह्‌ ग्राकाड-पाताल का भ्रन्तरं नहीं 
होता । ग्रौर यदि कला-योजना ही काव्य की कसौटी होती तो श्राचायै 
केशव का स्थान सर्वोपरि होता तथा इन प्रयोगवादी कवियों मेसेभी 
ग्रनेक एेसे हैँ जो उल्कृष्टतम कृतियों के संजंक माने जा सकते । 

्राज का कवि श्रपने ग्रौर प्रपते चारों ग्रोर के वातावरण के प्रति 
प्रत्ययिक जागरूक है । यह जागरूकता उसकी एक महत्वपुणं विशेषता 
दै । किन्तु केवल यह्‌ जागरूकता ही कवि के लिये प्यप्नि नहीं है । इस 
जागरूकता को निरन्तर परखने श्रौर संवारने के साथ ही यह भीः 
ग्रपेभ्षित है कि वह्‌ कला-साधना का बल लेकर प्रकट हो । 

प्रयोगवादी रचनाग्रों मे एेसे उदाहरण बहुतायत से मिलेगे जो 
निविवाद तथ्य ्रथवा सत्य होते हुए भी ्रधुरे है ग्रसम्पूणं हैँ । श्री 
रामशेर की बात बोलेगी" कविता सत्य की निविवाद महानता का 
वल लिये होने पर भी कविता के रूपमे निवल ही है। कारण दहै 
स्वाभाविकता के नाम पर कवि की वह्‌ ग्रहुस्‌-ग्रस्त प्रयासहीनता जो 
काव्य की साधना को भी कवि के लिये ग्रनावश्यक मान वेठती है । 

य प्रयोगवादी रचनाएु भ्राज के बदले युग क स्पन्दनों से परिपू 
है ग्रौर इस कारण उनका हादिक स्वागत भी है । किन्तु ये स्पन्दन 
समष्टि के प्राणों के संगीत बन सकं, इसके लिये ग्रावश्यक होगा कि 
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हमारे ये कवि यह्‌ न भूले कि कलाकेपारखो हने से भी ग्रधिकं 
कवि के लिये कला की साधना प्रावश्यक हे । भ्राज के ये राहौ के 
ग्रन्वेपी' ही कल की मंजिल के प्रधिकारी हैँ प्रतः जहाँ हम उनकी 
"राह के भ्रन्देवण' कौ प्रवृत्ति का मुक्त हृदय से स्वागत करते हँ वहाँ 
यह निवेदन भी भ्राग्रहयूवंक करते हैँ कि राहों का यह भ्रन्वेषण किंस 
मंजिल के साघनखूपमेंहो प्रन्यथा नवीनतम राहों का यह्‌ श्राकर्षण 
दिग्रम ही सिद्ध होगा । 
ग्राज के कवि की उलभनें बडीं है रौर उसका उत्तरदायित्व भी 
वड़ा । वह्‌ श्रपनी सामाजिक चेतना के प्रति यथेष्ट उद्वृद्ध भी है। 
ग्रावद्यकता केवल इतनी ही है कि वे नवीनता का सृजन करे, किन्तु 
नवीनता के सर्वग्रासौ मोह' से ग्रपनी रक्षा करके साथ ही व्यक्ति- 
निष्ठता श्रौर वस्तु-नि्ठता दोनों पर्षो का पग-पग पर कला-साधना से 
सन्तुलन करना न भूलें । कवि ग्रपने युग की मागें पहचानता दै, यही 
पर्याप्त नहीं है, जव तक कि वह्‌ उन मांगों की पूतिमे भ्रपना श्रपै- 
ल्लित योग नहीं देता । 
सप्तको के इन कवियों मे सभी कु कम या श्रधिक मात्रा मेँ 
प्रतिभाशील कवि हैँ, ्रच्छै विचारक हँ । कतिपय मे उत्कृष्ट स्प से 
` पल्लवित-पुष्पित होने के अ्रकूर भी निहित हैँ । कम से कम श्रपते 
वक्तव्यो मे ये सभी कवि कमं एवं समाज के प्रति जागरूक दँ श्रौर 
प्रयत्नो मे भी सचेष्ट हैँ कितु वे श्रपने ग्रहम्‌ में ग्रसित हैँ ग्रौर श्रपनी 
मान्यताग्रों के प्रति हपूवंक ्राग्रही हँ । विकसित मस्तिष्क तथा उच्च 
बौद्धिक धरातल होने के कारण वे म्रपनी कमजोरियों के लिये भी 
श्रकाटूय तकं दू ढ़ सकते हें ग्रौर दूसरों की बातों को ह्वा मे उड़ा 
सकते हँ । उदाहरण के लिये श्र लक्ष्मीकान्त वर्मा ने श्रपनी पुस्तक में 
परस्परा को श्रन्धानुसरण' ग्रौर प्रगति को तथाकथित 'साम्यवाद की 
नकल' कहकर उड़ा दिया है ग्रौर प्रयोगवाद को सर्वथा मौलिक देन 
कह इतना ऊ चा उठाया है कि हमे उससे वर्माजी के "दिवास्वप्न" का 
श्रम हौ जाता है । काव्य कौ विषयवस्तु तथा रूपयोजना में पूर्ण 





स्वच्छन्दता का फतवा' इन कवियों एवं श्रालोचकों से प्रात्त कर 
ग्रनेक एेसे, जिनमे न कवि होने की प्रतिभा है ्रौर न कुछ विचार- 
रक्तिही टै, काव्य केक्ेव्रमें करद पड़े है। कदाचित्‌ यह्‌ मान लिया 
गया ह कि प्रयोगवादःका भ्राश्रय लेकर जो कुं भी कहा जायगा वही 
महाच्‌ साहित्य बन जाएगा । प्रयोगवादी कवियों से हमारी यही 
प्राथना ह कि साहित्य के क्षेत्र मे इस भेडियाधसान' को रोकं । वे 
प्रयोग करे श्रवस्य, नवीन, नवीनतर एवं नवीनतम प्रयोग करें, पर 
वास्तव में केवल प्रयोग करने के लिये नहीं, वरन किसी श्रधिक ऊचे 
प्राप्य के लिये। 
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